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गगा पुम्तशूमाला का श्रटवासी्गो पुष्प 


जुभार तेजा 


स्िखकः 
मेहता लल्नाराम शर्मा 


प्रकाशक 
र गाःपुस्तकमाला-कार्यालय 
२६३०, श्रमोनावादृ.पाकं 
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क © दपम्धतवयरः० ठ वाट क ददो इ विर ६. 


प्रकाशक 
श्रीदुलारिलाम मार्गव 
छध्यत्त गंगा पुस्तकमाला-कार्यालय 
लखनऊ 
(=> 
सुद्रक 
शरोदुलतारेललाज्ल भार्गव 
ध्यत्त गगा-फादन्मार-प्रेस 


लस्वनऊ 


मूमिका 
खय याह पोथी ठनिक-सी है, सव इसफी भूमिका भी श्रा-सी 
होनी चाप्‌ नौर फिर जय धुरी या भली पुरतफ प्यारे पारर्फो के 
सामने है, तय लयौ चौद भूमिका क्िखकफर दीपक खो दीपक शेर 
दिखातैसे लाम मीक्या प्ैर,सैषोङदरै यदै घुरी, तो यष्ट 
है रोर मली है, ठो यष्ट । जि लोर्गो फी एृपा-ष्ि मे दस अरकिचन 
सेखकः को पुस्तकों ने योदा-यहूत स्थान पा कतिया है, च्थवा जो समा- 
लोचक महाण्य है, ये दस छोरी सी दस्ता का श्राधोपात श्रव 
फोकन कर दृध कादूध श्यौर पानी का पानी ल्ग कर देनेवाली 
टस द्धि से उसके युरो क्षी चथवा दोषों की सुमे यदि सूचना देने 
को श्चनुम्रद फर, तो मेरा सौभाग्य { 
द्म पुस्त मे किपनी षषी वाते धसभव सी ह । मेरी ास्तिक 

सुद्धि मी उन्दं पूणं रूप से अण नदीं करती ह, वितु लय परिचमीय 
सादस भ्रनेक प्राचीन श्रसभय वातो फो समव कर रदा, ध्रौर 

जय भोदृा-सा मनन क्रते पर रशणरेशीरिष्ता का पदार्थवाद्‌ 

(ण्प्लाा9116८) मारतवं फे चिरकालीन परमार्थवाद्‌ (8171 

प्र) के चमत्कारो के धागे नष दु्ाजा रहा ह, तव एन कड 

सफ्तारै दि क्सि दिन ये षते सत्य धटना कफे रजिस्टरमे दजन 

हयो जायेगी । चरम हो यया है । कुद भरसे चक मानं प्रतीठा करने 

घी श्रावशयक्रता है 1 


(६) 


यह पोथी उपन्यास नहीं टै , सस्य चटना-सूलक दै । दमे भाषा 
मेरी ह घौर कथा का धाधार जन धति । ““धाधार'” दसल्ञिये 
छ दस्तक छो रोचक फरने के क्ये मैने कही कष दते रगदे दिया है 
मित॒ समे सदेह नदी कि मूल' घटनां का, तेजा के उपाक्तकों फे 
उदेश्य का, मनि कदं परिवर्तन नहीं ने दिया है । 

भोधपुर निवासी सुप्रसिद्ध इतिहास क्तेखक मेरे माननीय मित्र मुशी 
देवीपरसाद फा भवरय ्ी सँ णी ह, जो समय समय पर सचना के 
किये सुमे पेतिहासिक् सामप्री देते फो मदा तेयार रहते £ । 
इम षु पुस्तिका मे भी मने योदा यहुत् मसाला उनसे भाक्त किया 
है । स पोथी का धाधार तेजा के उपासको के गायन पर है श्र व 
दी के शरतर्श॑व निजामत देर के याम दौलसषुरा ॐ पटेल श्रीकष्ण 
मने से प्राप्त हु दै । उक्त पटैक्लजो का भी मर कृतन् ह । उनका श्रदुरोध 
ह किः पाठक महाशय उनङ्ञा भक्किपूरैक "राम राम" मदण चरं 1 


श्रावू षहाद्‌, | विनीत 


भय शहा ४, तस्त 1राम र्मा 
सचत्‌ १६७१ 


[+ [>] 4 
हितीय सस्करण 
मेरे धद्धेय मित्र नौर “नागरी परचारियी सभा?” फे जीवन-सर्वस्व 
राय साव वाव श्यामसद्रदासजी वी० ए० छे भ्रनुम्र् से “सुकर 
तेज!" पले सवव १६७१ मे समा की मासिक पत्रिका मै घौर नगे 
हाय पुस्तकाकार घुपा, श्रौर वद उन्हीं षी एषा य प्रतिक दै कि समा 
की प्रयध समिति ने सख्या श, १ वैशाख, सवत्‌ १६४ के पत्रमे 
सका दितीय सस्करणं श्चन्यथ्र प्रकारिच कराने की भाल्ता सुमे भदान 
री 1 गगा पुस्तकमाला फे स्वामी धीयत दुलारेलाकजी मार्यव के 
भुग्रह से सी दूसरी शादि भ्राज हिदी-जनवा के सामने दै, भौर 
है वी सजधन ॐ साथ, सचित्र ] इन दोनो महाशयो को चौर राय 
साव द्वारा सभा को मेरा हादिकू धन्यवाद है । 
भेरा चास्तव म सौभाग्य ह कि मेरी स्तननं म “जकार तेजा" का 
हिदा-जनता ने सामान्य की धपेद्धा विग्रेप चादर किया । कोटा, राज- 
पूताना के महाशय गौरीलाजजी -वोचिमेकर भौर युषटस्र ने “एक्‌ 
दादौतो-हदय'' फे नाम पर खदा योल के प्यमे एष सचिघ्त सरक. 
रण भरकाशित किया शौर नाम इसका “वीर तेजा? रक्ला । यद 
सस्छरथ सवत्‌ $&७० मँ कारि हुधाया । बैदौ निवासो मेरेभिन्र 
स्वगीय मुंशी रषुषरदयालुजी कै श्रायुप्मान्‌ू शत्र वावृ प्रभरुदयालभी 
ने इसका एक उदू-सस्करण “जौ निसार तेजा" े नाम से भदा- 
शित किया । पगौ ष ट कि केवल अकरो्र के सिवा यावु सा्ट्य 
ने कटं एक + र महाशर्योका 
*अीर्मह्तक् ए ५ 
" प्ल निसार = 


[आ ह) 
दहितीय संस्करणं 
ॐरे शरदे मिश्र भौर "नागरी प्रपारियी समा, फे जोवा-सर्वस्द 
राय साहब बापू शयामसुदरवासजी शी° पु० के धनुर से ^शुकार्‌ 
तेजा" पहले यत्‌ १६७१ मे सभा को मामिरू पत्रि मे भौर छो 
हाय पुस्तकाकार पा, भौर यष उन्ही रूपा का प्रतिप पि ममा 
फी प्रपघ समिति > सद्या $, + वैरा, संवत्‌ १६८९ के पत्रमे 
दसष द्वितीय सस्करण धन्य प्रकारिठ श्रनि की भाश सुमे भदान 
क्षी । गगा पुस्तकमजिा के स्वामी श्रीयत दुखारेलाल्लमी भार्गव क 
श्रचुग्रह से इसकी दूसरी चायृ धाजर्दिदो जनता के सामने है, भौर 
ह वदो सजधन फे साय, सदिघ्र 1 एन दोनों महाण्यों को भौर शंम 
साहव द्वारा समा णो मेरा हाद धन्यवाद ह । 
भेरा वास्तव म सौमाग्य हं कि मेरी स्वको मे “मार तेजा" का 
दिदा-जनता ने सामान्य की ध्पेद्धा विरेप धाद्र फिया 1 कोटा, राज- 
पूतना के महाशय गौरीलालभौ -्वोचमेफर भीर दषसेखर ने “पुक्‌, 
ष्ादीती हदय" के नाम पर खदा योना कं परमे पष सरित सरक. 
सण परकाशिव क्रिया यौर नाम सका "घौर तेजा" रक्खा । यद 
सस्करग्य सवतु १९७७ म प्कारिच हुमा या ॥ चद निवासी मेरे भिघ्र 
स्वगीय मुंशो रघुषस्दयालुजी फे शरायुप्मायू पुत्र वाब्‌ प्रय॒द्यालजी 
न श्सका पठ इदु-सस्करण “जौ निसार तेजा ॐ माम से परक 
रिस किया। शषा यद है कि एेयक्ञ धषरांतर ॐ सिवा मादू सादन 


ने षीं परु रनद तङ्‌ दसम नो बदला हे । न दोनो मशाशयो क 
ीर्मषटवशु। 


नौ नि्ार तेजा" फे तमे याब सादय मे मेर भयेष निभं 
ध # 


(८9 


स्वर्माय मुशी देचीप्रसादुजौ का एक निबघ, जो व्यषोर के उदु मानिक 
प्च "पिच भजु" म प्रफादित हा या, उचुत श्या दै) मुीजो- 
क्निखित देतिष्ासि$ सथ्य जितना पुस्त के कलेवरम श्रा चुरा, 
उसे यद दुहरा को धावश्यकता नष्टौ, कितु उससे तना विशेष 
विदित ष्येता है कि “तेजाजी की श्ौलाद्‌ श्रत्र वक खद़ताल्ल (मार. 
काद्‌ >) मे निवासत करती है) तेज। के पूपुखप _ पचो राजपूस्र ये) 
उनम से एक भ्यक्ति श््ाबुदीन यादृशा को सेनाकेभयदे नार्यो 
मित्र गया था 1" सुनी के सत्त से तेजा से युद्ध मे परास्त होने- 
वाले मेरषाडे के मेर थे ! उनसे ष्टी विजय पाकर यष गाप लुदा नने 
मै घायल हा । गूजरों कौ इसने गाप चूदा यीं, दसल्ियेषे लोग 
हसक मरष्टम पटी करने जगे । दसने कदा-- “तुम कष्ट तक मेदनस 
करोगे । मेरे जिस्म मतो ज्ञवान के सिवा फो जगह ष्म से पराली 
नदीं रै" यह कष्टकर्‌ एसने ज्यान दिखा । इतने टी मे पक साप 
श्राया श्चौर उसने ज्ञवान म काद पाया । सू.णोजी के जेखर रौर गामे 
वाजी की स्वना मे परिणाम एक ष्टोने पर भी र्वी धाफाया कासां 
ससर द । फौन कष्ट सकता है कि वास्तविकं घटना किस प्रकार धी) 
गानेचा्ल को रच-ग तव से श्रव ठक ज्यो की-त्यों चदधी चा रदी है, भीर 
सभव द फि मुशोजी का ्ेख उनकी पवो का परिणाम टो । भुणीजो- 
सते श्रद्धेय विद्धान्‌ पर भास्वा न रखना मेरे चैते भित्र को शोमा नदीं 
देता, कितु इतना वर्य दै कि यदि उन्होने साय दी कदु प्रमाण 
दिया दोता, वो ष्ठा था । इस सूरत म “सीने बसीभेण चक्ली 
श्रपनैवाली आख्यायिका को मं सत्य नष्टा उरा सक्ता 1 इतना 
वर्य है कि उनके देख का श्राघार मारवाद कौ दकया है, प्नौर ओं 
षता हू दादौती को जनत्ता के गायन के भराधार पर । 


वदी, राजपूताना } 


भाद्रपद शुषा ६, १६८९ चिर नासम महत्त 


जभार तेजा 


पहता ध्याय 

चरित्र मै चमत्कार 
जुकार तेजा का नाम किसी इतिदास मं नदी दै । उसके 
यदा होने के साल-क्षवत्‌ फा भी रमी तककिसी को पता 
नरं है । यदौ के पठे-लिखे विद्धान्‌ जव उसके चमत्कासें 
छो वाद्दियाव कोसला सममे है, जव कि उनकी 
उप्ता से भरतव के इतिहास का एक बहुत बद 
साना वदेनवटौ फे मन-मदिर मेँ चिपा हृच्रा दहै, जव 
कि प्राचीन वीरो, मदात्मार्थो च्नीर विद्यो क्रा चरिच- 
सम्रह॒परपरा से बापनदादों की धरोहर में मिलमे पर 
भी मारी बेपरदादी छी नौधी के कोको से दिन-दिनि 
नष्ट होता चला जा रहा है, श्रयवा हमारी छतघ्नता की कड़ी 
भूप से दिन-दिन क्षीण होता जा रा दै, तव यटा के इति- 
हास मे तेजा जुखार का वणेन न दो, णो शश्व नी, 
किं रजपूलानि की ““दत-कथा° म तेजा फा रासन चा 
ह) उसक्री च्रसाधारण वद्टाटुरी, उसका अम्रत्तिम सदस, 


लग्र तै 


ह्न 





जञाने श्रपनो जोम कलाई, श्रौर तन नागराज नेतेजा फो जोम 


ते 


सन वीकर्‌ श्रपना कतेना टदा क्रिया| 


+ ह ०५ चै [५ 8.3) 


र 


( णष्ट-मग्या ६३) 


जुभारतेजा 
पहला ख्याय 


चारि मे चमत्कार 

कार तेजा का नाम किसी इतिदास भँ नदीं है । उसके 
पैदा शोने के साल-सवत्‌ का भी श्रमी तककिसी फो पता 
नदी है । य्ह फे पठे-क्तिखे विद्धान्‌ जथ उसके चमत्कारं 
फो वाियात ठकोसला सममे द, जव क्रि उनकी 
ख्पेत्ता से भारत्यै फे इतिष्टास का एक वहत षदा 
प्र्वाना वदे फे मन-मदिर मे चिपा दघ्ना दै, जव 
कि प्राचीन वीरो, मद्ात्मार्थो चौर विद्धानों का चरित्र- 
सग्रह परपरा से वाप-दादों की धरोहर म मिलने पर 
भी ्टमारी बेपरवादी की कौधी के भोर्को से दिन-दिनि 
सष्ठ दोता चज्ता जा रहा है, अथवा हमारी छृतष्नता की कड़ी 
धूप से दिन-दिन क्षीणं दोता जा रषा दै, तव यदो के इति 
हास में तेजा जकार का वणन न हो, तो ाश्चय नी, 
वि राजपूतान की “्दत-कया मे तेजा का धासन ईत्वा 
है । उसकी ्रसाधारख वदद्ुरी, उसका अप्रतिम सदस) 
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उसका श्द्धितीय प्रतिक्ञापालन, उसकी असीम सत्य-निष्ठा 
पयौर उसका अुकरय आत्मीवसतजैन राजपूतान के लार्खो 
आद्भि्योके हृद्य ऊी प्र पर ददता की लेखनी से चिर- 
स्थायी है । जु कार तेजा पढा-लिखा नदी था, वह्‌ उन चीर 
राजपूत मेख नदी था, जो अपने च्रसामान्य शरणो को 
दुनिया के इतिष्टासमे सदा के सिये अमर कर गण दै, शौर 
वह्‌ उन जाटों मसे मी नही था, जिन्देनि भास्तवपमें 
पक नदी, अनेक राज्य स्थापिठ करके अपना नाम वीररोकी 
फिदरिस्व मे किखवा लिया है । 
तेजा जाट एक साधारण खेतिद्र था! इस बातका 
करं पता नी लगता कि उसने कभी किसी उस्तादेसे 
हथियार चलाना सीखा हो, किंतु उसकी सीम प्रतिभा 
ने उसका नाम श्रमर्‌ कर दिया । लोग देववार््ो की तरद 
उसकी पूजा करते द ! जव राजपूताना के लासो च्रादमिर्यो को 
विश्वास दै कि उसका नाम ज्िकर “इसी” बोधदेने पर सि 
सा कारा दा मरता नदीं है, वव वह्‌ अवश्य पूजने योग्य दै । 
उने यद्‌ साचित्त कर दिया है कि पूजने मेँ जाति-्पति डी 
उ्चवा फी श्यावद्यकता नही है ! चाह बाह्मण दो अथवा मार 
दी स्यो न दो--दुनिया मे धाद्र गुणो का दै । थवा पक 
साधारण न्िभी साधारण मयुष्य को ऊचा बननेके लिये 
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तेजा के-से गुण भ्ण करने की श्रावश्यकता दै । पुराणो मे 
जा नीचेसे उपर को पर्वे है, वे किसी विश्वविद्यालय फी 
दिगरी लेकर नर्द । मुष्य के ऊपर चदृने फे लिये तपर वादिएः 
श्नौर जिनमे तप दीता दै, उनको चा वनने की श्यावश्यकता 
नी है । तेजा पक साधारण किसान--एक सामान्य जार-- 
होने पर म त्राद्यण-्तरिर्यो से पुजा जाता दहै, वद रषद 
होने पर भी विद्धा का वदनीय दे, छीर यद किसी 
समय मदुष्य-देह धारण करने पर ओर नय देवता है । 

हिंदी के सुभ्रसिद्ध इतिदास-लेखक जोधपुर-निषासी हमर 
भोरवास्पद सुशी देवीप्रसादजी ने पनी सोज से पता 
लगाया दै कि-- 

“जाटों मे तेजा धौलिया क्रोम फा खडनाल परगने 
नागौर राज्य जोधपुर छा र्नेवाला था । उसका विषाद्‌ 
गनि पनेर राज्य क्रिशनगढ में हुधा था । जव वह्‌ श्चपनी सी 
शो क्तेन पनेर गया, उस समय वर्ह के गृजर्यो की गाई वेर- 
छर मीनेलोग्तेजा रदे ये । गृजरो की पुकार जव किसी ने 
नदं खनी, तव तेजा उनकी मदद पर चद्‌ दौड़ा । ष लद- 
कर उनसे गाद अवश्य चुडा लाया, परपु बह सी स्वय बष्टुत 
घायल टकर भिर षदा । बहौ एक सौपवेठा था। 
उसने उसकी उवान परर काट खाया शौर इस चरष् 


ध जुार तेजा 


जच बह मर गया, तो उसकी सखी उस पर सती 
शो गे ॥ 
राजपूताने मे देखा कोर गोँव नदी, जदो भाद्र-णक्ता १० को 
तेजा का पूजन न होता टो । पूजन होता है “सी काटने 
केलिये । खोलक पर रलगोजे बजा-वजाकर लोग उसे पदले 
खुब रिफा कते, पिर उसका पूजन कर तव “उसी? काटते 
है । साल-भर के किसी दिन, किसी समथ, किसी श्चवस्था 
मे मचष्य को, चौपाए को, किसी को चाद जैसे महा भयकर 
उदरी सोप ने डस किया हो, उसके घरवा, संगी-साथी 
अथवा अद़ोसी-पदोसी। दवा के लिये किरी श्यस्पवाल मे दौडे 
नदी जार्येगे, किसी वैद्य से ्रथवा फिसी हकीम से जाकर 
यदे नर्द करेगे छि “हमे द्वा दो । श्नौर जव दुनिया मेँ 
श्रमी तक पेसी रामबाण द्वा का च्राविष्कार दी नर 
श्ना, अथवा हुच्या मी तो उसके च्ागे ्न्ञानाधकार का परदा 
पदा हरा है, अथवा उन लोगो के लिये हर जगद सुलभ 
न्धी, तव दौदकर जनि से, किसी स द्वा मांगने लायी 
क्या १ यस वे लोग उसी समय चाहे जिस्केसिर का साक्ता, 
गदा श्रयवा रार कपद्ा लेकर उसे लवाई कौ नोर फाडे 
८। काद़कर उसे योड्धा-सा बते, लर तव॒ “जय तेजा 
सजछुमार ! तेजाजी फी जाय 1 ककर उस वमार के 
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गलमेंर्घोध देते । लासो का विश्वास है किरोगी मरने 
हीं पावा 1 उसका अह्र उस समय श्रवश्य “'दूमतर" हो 
जाता दै । उस ममय तना जरूर करते ह कि रोगी को एफ 
दिन रात सेनि नहीं दते । जष्टर यदि जोरदार हृशा, तो “वाया 
तेजाजी", की मन्नत भी मानते द । वष कपडा, जो “इसी? 
के नाम से ग्रसिद्ध दहै, यदि भाद्रपद शुका १० से पहले काट 
डाला जाय अथवा टूट पदे, तो सदश से महीने, दो मद्रीने 
श्रयवा श्राठ-दश मष्टीने तक भी सेगी के मरजाने काय 
द । इसलिये उस “उसी” की सूव रक्ता करनी चाहिए । 
वस भाद्रपद्‌ शक्ता १० के दिन उस रोगी को लेकर 
इसी" काटने के कलिय तेजाजी के ““देवलः, पर जाति है । 
बह रोगी वास्तव मे किसी दिन रोगी अवश्य था, किंतु भाज 
दष् क्च तदुसस्त है । उसके नयमे भीरोगकानाम नदीं । 
वह्‌ जेठ की दुप्री में सव दल जोतता दै, सावन की 
दियो मे धटो तक श्पने शरीर पर मेह भेलकर निरानी 
करता रहता है, श्रौर जादो की रात मे $गल भें पड रने 
परभी उसे कभी जुकाम नक्ष होता है। जिम व्यक्ति को 
विपधर सथै ने काट सखाया था, उसकी यद्‌ व्ष-भर के तीन 
सौ उनखठ विनं की दिनचयौ दै, रितु भाद्रशक्ता १० के 


१. 


दिन एक वार किर उसे रोमी बनना पडता दै। यद दृशा यदि 


॥ जभ्र तेजा 


४ 


केवल मचुप्यकी दो, तो कदाजा सकतादहैकियोदीटठोग 
करता है अथवा सपङफेभय ने उमे विकल कर दिवादै, 
वितु गाय-वैलेो को, चेद-गदर्ही को, असो को ““डसी* 
कस्ते ही सप फा ष्र्‌ चदते देखा गया है । दिनों 
पूष- मीनो पदले श्रादभी थवा जानवर की जो दशा 
सोप के काटने पर हुदै थी, षी तेजाजी की मूर्तिके 
सामने भाद्रपदे शुक्ला १० फे दिन विद्यमान है । चैसादही 
खदर्‌ का चदाघ्-शौर वसी दी लद्रं चाना । जर्‌ ““डसी? 
काटते समय चार आदमी उसे इस तरह्‌ पकदे रहते है फि 
वह्‌ गिरने न पावे 1 “गिरा सो गया” ही लोगो का सिद्धात 
है । नीम के मौर से तेजाजी की भूति के स्नान के जलो 
धिड़के यदी उस समय इलाज दै । घस, यँ तेजाजी कफे 
“देवल की सात प्रद्क्तिणा करते-करते ब मला-्वगा दो 
जाता दहै। देला लाग्यो श्चाद्मियो का विश्वास है) इसी 
विश्वासे, इसी श्रद्धा से, वे ““जुकार तेजा? का पूजन 
करते दै, सौर “जर्दौ विश्वास दै, वही विकाश है । इस 
सिद्धत से उनी कामना पुरी होती हे । वे यँ तक भानत 
हे कि तेजाजौके मदिर फे निकट कर्टू-न-कर्टमं एकं श्वेत 
सपर श्रवस्य रद्ता दै! किठन दी लोग कषत ह कि हमने 
उक्ते दशन किष । लोगोके सिद्धा अचुखारं यदी 
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तेजाजी है । भौर, जब लासे दमी उनसे कायै की सिद्धि 
पाकर काल के गुल से अपने प्राणौ को वचानिवाले, पने 
स्वजना की रन्ता करनेवले ह, हत्नारो गवां मे उनकी मूर्तियां 
स्थापित होकर इनका पूजन दता दै,तव इस वात फो श्रसत्य 
मानने तेमीलामक्प्रा? जिन मदाज्ुभार्वो को इसपर 
शद्धा न हो, जो इसे बाहियात बतलाकर अपने द्वारा लोगो का 
धप्रघविश्वास' छुडाना चाहते यो, वे गोवगोवि, घर-घर 
सपैदश की द्वा प्ुंचाकर तब शताब्दि्यो के अयुभव को 
मिथ्या सिद्ध करने फा यत्न कर । 

कुठ भी ह्य, उसके चरि फे लिये प्रागे के फु प्रों फा 
शअनलोफन करने पर पाठकों को विदित हो जायगाक्रि एक 
सामान्य किसान किन चकच्कृष्ट गुणो के कारण इस तरदं 
लाखो ्रादमियों से पूजा जाता है । जो चमत्कार के उपासक 
ह, वे उसके चमत्कार का, जीर जो रुणो फे भक्त है, पे उसके 
शु का पूजन कर । 


दूसरा प्रध्याय 

मानाका ताना 
हाद्ौती, मेवाड़, मारवा श्नौर अजमेर जर्छ-जर्धा तेजा 
का भाद्र है, वर्हो-वहौँ की भाषा मे उसका गुण कीतंन 
क्रिया जाता है । उसके जन्मसे लेकर शरीरात तककीं 
कथा करा दी टस गायन मे वरन दै । कविता किसी साद्ित्य- 
शिरोमणि विद्धान्‌ की नदीं, यमू, अनुप्रास, श्लेय ओर 
काञ्य की पेसी-देसी वारकिर्यो का उसमे लेश तकं न्दी 
मौर न उसमे रसिक जनों के मनो को श्रद्ध करदेनेकेलियि 
शटुगाररस दै, श्यौ र न उनके लिये ““लपटाने दोड पट ताने 
परे हे"--की चछटादै, किंतु उस सुकवदौ का भाव वडा 
मत्‌ है, चोर उसके धयक्तर-चरक्तर मे जोश भरा श्ना है । 
चीमा के दिनों में जिस समय काली घटां छा-खाकर 
दिनिको रात बना देवीर्है, मेह वरस्-बरसकर नलो को 
नदिर्यो बना देने की बाहवा लट्वा दै, मौर धरती ष्ट्री 
धोती श्नोढकर अपना मनमोहन सद्यं छिपा रखती दै, उस 
समय यरो के किसान _ गले भं ढोलक लटकाक्र धक्ोजों 
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के साय नाचे जति है, ्ौर लड़ा-लडाकर “तेजाजी” गाते 
जति द । गति समय वे सचमुच ्रपना श्रापा भूल जति है, 
उनके सिरो पर से साफे गिर गप, तो ऊद्‌ परवाह नदीं छीर 
तैवादू पीने की यदि उन्हे चाट भीलगरही ह, सो कदं चिता 
नदीं । यह गायन, यह नृत्य तजा-उशमी से पले होता है । 
युशी देवीप्रसादजी की सोज का जो वर्णन प्रथम ध्याय 
मे है, वह केवल मारवाड़ के गायनफेश्राधार प्रद, ्ौर 
उसके अतिरि इस लेखक को, ओ लिखना दै, बह दादौती के 
गायन का सारांश है । सुशीजी की तलाश मे मौर दाद्ौती 
के गायन मे थोदा-बहुत नतर दै । सुशीजी उसे खड्नाल 
परगते नागौर राञ्य जोधपुर का रहनेवाला वतक्तति है, शौर 
हाडौतीवा्लो की रायर्मे वह रूपनगर राञ्य फिशनगदढका 
निवासी था । ससुराल दोनों दी ने पनेर में बतला दै, किंतु 
सशीजी के मत से पुनेर-किशनगद के राज्यम दै, बौर 
हाद्ौतीवाल शपे गायन मे इस वात का पता नष्ीं देते फि 
यद गोव किस राज्य में श्मौर करौ पर है । चैर । दादौती- 
वालो के मत से इस वात का यदि पतता नं चल्ञ, सो मत चलने 
दीजिण, कु कुद षष्ठो के छवलोकन से विदिते हो जायया 
कि पनेर किशनगढ के राज्यम नदी, किंत एेसी जगद पर है, 
अर्हौ जानि के किये तेजा को चनाम नदौ पार करनी पड़ी थी । 


दूसरा ्रध्याय 
भरानाका ताना 
हाद्ौती, मेवद, मारवादं यैर अजमेर जदो -जर्हौ तेजा 
का खादर है, वरह-वर्हो की भाषा मे उसका गुण कीर्तन 
क्रिया जाता है । उसके जन्मसे लेकर शरीरात तक कफी 
कथा का दी स गायन मे बरन है । कविता किसी साहित्य 
शिरोमणि विद्धान्‌ की नदी, यमश, अलुप्रास, श्लेष शौर 
काव्य की एेसी-देसी बारिया का उसमे लेश तकं नर्द, 
श्नीर न उस्म रसिक जनों के म्नो को द्ध कर देनेकेकियि 
श्गार-रस दै, श्यौर न उनके किये “लपटाने दो पट ताने 
परे है--की छटा है, किंतु उस तुकवद्ष का भाव वक्ष 
मत्‌ दै, जर उसके क्षर-अक्षर म जोश भरा हुषमा है । 
न्वौमासे के दिनों मे जिस समय काली घटाद छा-छाकर 
दिनिको रात वना देवीर, मेद अरस-बरसकर नालो को 
नदिर्यो बना देने की वाष्ट्वादा टता ३, श्नौर धरती हरी 
धोषी श्चोठकर अपनय मनमोदन सौदयै विपा स्खती है, उम 
समय यहा के कियन गले मं ठोलक _लटकाक्र. अलगोजों 
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के साथ नाचते जति दै, नौर लड़ा-लडाकर “तेजाजी गाते 
जति द । गाति समय वे सचसुच अपना श्रापा भूल जति हः 
उनके सियो पर ने साफे गिर गय, तो छ परवाह नदीं चनौर 
तपाक्‌ पीने की यदि उन्हे चाटभीलगर्टीदहै, तो कुद चिता 
नदीं । यह गायन, यह नूष्य तजा-दृशमी से पहले होता है । 
सशी देवीप्रसादजी की माज का जो वरन प्रथम अध्याय 
मे दै, वषट केवत मारवाड के गायन के धाधार परह, ्नरौर 
उसके अतिरिक्त एस लेखक को, ज लिखना दै, बह दाडौती के 
गायन का साराश दै । युशीजी की तलाश मे श्नौर दाडौती 
फे गायन में थोड़ा-बहुत अतर है । ञुश्ीजी उसे सङ्न्मल 
परगने नागौर राज्य जोधपुर का रदनेवाला वतते रै, प्रौर 
दाङ्ौतीवाललो की राय में वह रूपनगर राज्य फिशनदका 
निवासी था । ससुराल दोनों दी ने पनेर मे वतलाई दै, कितु 
सुशीजी के मत ज्ञि पनेर किशनमद के राज्यमेव, रौर 
हादनौतीवलि रमन गायन में इस वात का पता नदींदेतेकि 
यष गोच किस राज्य में श्रौर कदा पर है । चैर । ्यद्ौती- 
वालो के मतसर इस वात्तका यदि पतान चक्ति, तो मव चलने 
दीजिय, किल ऊय प्रष्ठा े अवलोकन से विदित टौ जाय 
कि पनेर किशनगढ के राज्यम नदीं, किंतु एसी जगद पर दै, 
जौ जनि के लिये तेजा फो वनाय नदी पार करनी पदी थी 1 
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छर्तु, इतना पत्ता वश्य लग गया हैकि तेजा 
योप फानाम वद्शराम था, भ्रौर तेजा का वदना जाट 
कीवेटो व्याही थी। जिस समय वह्‌ केवल चु" महीने 
काथा, तमी उसका विवाह कर दिया गया था । इतनी जल्दी 
विवाह क्षयो किया गया, सो मालूम नदी, कंतु गोवचार्लो 
की कविता म का जाता है कि- 
“याल में परणायो रे डुवर तेजा 
उना-ऊंडा भादू मे गान रे + 
चस यष्ट कथिता इस वात को गवादौ द्‌ रही है । गौँव- 

चाल श्रपने गीत म तेजा के केवल इम जन्म का ही हाल 
सुनति षटं मो नदी, उन्द किमी तरह माल दो गया होगा फि 
यष पूर्वं जन्म मे कौन था, श्नौर फिस तप के प्रभाव से ष्टस 
अन्म मे अथवा शत्यु के बाद इतना पूजनीय सममा जने 
लगा 1 वे कते दँ कि पूर्वं जन्मे मी तेजा मायो का ग्वाल 
था। गोवि की गाद चराना ही शायद्‌ उम पेशा था! पनी 
गा चरमे के किये वह्‌ नित्य जगल मे जाया कसा था । 
एक दिन कस्मात्‌ उस किसी महात्मा के वशंन दो गए । 
तेजा ने उनकी बहुत सेवा की । फल यद इष्य कि एक विन 
महास्मा ने भसन्न होकर उससे कदा--“्वेदा मोग । जो 
भंमिगा से ही पावेगा #” उसने टाथ जोड़कर उनके वैरो 
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पर पकर प्रार्थना क "महाराज, जो घाप मुकसे सचञुच 
प्रसन्न हण ह, तो सुक पेखा बरदान दीजिए, जिसस मेरा नाम 
होवे, चौर लोग सुभे पुचने लगे 1” इस पर महात्मा बोले- 
भवेटा, तू जगली गवार ।नतो तू भक्ति जानताहै,श्यौरन 
ज्ञान, फिर किस बल से म वता कि तू महाप्मा वन जायगा । 
छच्छा, भगवती यमुना के तट पर जाकर तपस्या कर, तेरा 
कल्याण होगा ।” वह्‌ बोला--““ महाराज, जय श्रापक्ा बर- 
दान दै, तव कल्याण श्वश्य होगा 1 परतुरमै गा चरने के 
सिवा श्रौर जगल के बवूल-ग्रजर्ढो ॐ सिवा यद भीतो नदीं 
जानता हूकि तपस्या किस चिद्धिया का नामहै 1" इस पर 
साधुने योग की साधना का कुचं भरकार वतलाकर उसे 
यसुना तट के किसी इृन्ञविशेप पर उलदे लटकने का उपदेश 
दिया । हटयोग का माघन करत दुष्ट वर्पो तक वह्‌ कदे 
बृद्ठ तले उलटा लटका रहा । वस, यो लटके-लटके दी उसके 
श्राण-पखेरू उड गए । उसकी इस तरद्‌ मृत्यु हो जनि के वाद्‌ 
यञुना जल मे उसफे शरसे रक्ष की वद गिरकर पुष्प 
वनकर बने लीं । उस पुष्प को लमा. ( ल्मी ) जानी 
उठा लाई, शमौर उसी ॐ प्रभाव से उ तेजा का जन्म हु्। 
इसके तारा शरीर फलचाप दो नाम श्यौरभी ये, तु वद 
प्रसिद्ध हुमा तेजा के नामस । 
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श्स्तु, इतना पता वश्य लग गया दहैकि तेजाके 
द्ोपषफानाम वख्शराम था, शौर तेजा फो वदना जार 
की वेदो व्याही वी। जिस ममय वह्‌ केवल छं महीने 
काथा, तभी उसका विवाद कर दिया गया धा । इतनी जल्दी 
चिबाह्‌ क्यो किया गया, सो मालूम नदी, किंतु गोबवा्तो 
कौ कविता मे कष्टा जाता हे कि-- 
"वाकी मे परणायो रे दुंबर तेजा 
ऊद्चा-ऊ भादडो से। गा रे + 
यस यह कथिता इस बात फी गवादौ दे रदी दै । गव- 

चाले श्चपने गीत्त मे तेजा के केवल इम जन्म का दी दाल 
सनाते दो मो नी, उन्दे किमी तरह मालूस टो मया होगा कि 
यद पूर्वै जन्म मे कौन था, श्रौर किस तप फे प्रभाव से स 
जन्म मे मथवा मल्यु के बाद्‌ इतना पूजनीय समा जनि 
गा । वे कते ह कि पूव जन्ममे मी तेजा गार्यो का ््राल्‌ _ 
था। गोव की गरदं चराना दी शायद उसका पेशा था | अपनी 
मारण चरने फे लिये वह्‌ नित्य जगक्त मे जाया करता धा 1 
एक दिन अरकरमात्‌ उस किसी मष्टातमा के दर्शन दो गए। 
तेजा ने उनफी बहुत मेवा फी । फल यह्‌ इद्ाकि एक दिन 
मष्ात्मा ने भरसन्न होकर उससे कटा-श्वेरारर्मोग '। जो 
मँगिगा सोदरी पविगा ।» उसने याय जोढदकर उनके पैरों 
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“दूसरे घाट से ८ मे सलकर्‌ ) भर जे । दम इस समय 
उाञ्करसेवा कर रहे दै 1 
भश्ौर द्रे वाद पर मेरा पैर फिसल जाय तव † मेरी 
मागर टूट जाय, मेरी चूदियों फूट जार्यै, श्नौर -मालस मेरे 
कर्टौ-कर्दौ चोट लग जाय।तू कव क्रारेस्रा पदितत वन गया 
है, जा घाट पर किसी को पानी तक नदीं मरने देता । तेरी 
लुगाई श्रपने वाप के यष्ट पडी-पदड़ी तेरी जान कोरो रदी है, 
योद्ी अपनी जवानी खो रदी दै, श्नर तू यहा पडिति 
यन्ना वैठा दै ५ 
"ह मेरी चरत । क्या मेर चिवादिता १ जव मेरी शादी 
ही नही हु, वव श्नौरत आई कदो से ? त ठ वोलती दै । 
च्छा, ज सश्ची दै, तो खा क्सम । सा अपने चङे की सौगद 
या पने चदे मेया की १ 
“पमुख गरक टी क्या पड़ दै, जे म मूठ वो । स्या सुमे 
भट बोलकर जुकसे जाभीर तिन दै? जिसर्गोव र्मे तेरी 
सुराल दै, उसी भे मेरी थोदर (भका) दै, इसके भरँ जानती 
ह नोर इसीलियि मेँ सौगद्‌ खाती हूं | 
यो माना गूजर के सौगद खानि पर उसने जाना चौर 
साथ दही माना कि “मेरी शादी हो चुकी है ॥” चस पति श्लौर 
पत्नी ॐ वीच में जो पक अलौकिक प्रम दोवा दै, बद पत्री का 
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नाम सुनते ही उसके हृदय मे लहर मारने लगा । माजकल 
पक्तीस बध के लङ्क चार-पांच लदर्को के वाप बन जाया करते 
हैं किं तव तक तेजा को खी का शायद्‌ ससग वक नदीं हृ्ा 
था। काम-शाख क विद्धानो की तरह नदी, मामीश के माम्य 
धमे का भी उसे थोद़ा-वहुत ज्ञान होता, तो शअ्रवश्य वद्‌ किपी- 
न-किसी तरद्‌ श्रपनी गृदिणी का पता पा सकता था । कितु 
श्याज ही भ्र्। उक्ते खवर ई, छर तुरत ही वद पूजा-पाठ 
समेटकर श्र पनी माता के पास पर्चा । केवल पर्हुचा षी क्यो 
उसने उदास होकर श्पनी जन्मदात्री माता से पूढा-- 
ध्मा 1 क्वा में भी तकङश्ारादी हं } मेरे सगी साथी 
इस सावनी तीज पर श्रपनी-अपनी बहु्भो को लानेके क्लियि 
श्पनी पनी ससुराल मे जाने की तैयारी कररहे दँ ।* 
नह । किस निपूते ने तु वका दिया ? किस सुद ने एसा 
बोल मार दिया । हाय । तीर की मार अच्छी श्नौर “योल 
की मार खोटी। जिसने तुमे बहकाया है, उस प्र-रामजी 
फर--बिजली भिरे 1 
"नही मा 1 नदीं । जिन्होनि सुकते कहा दवै, उन्दें देसी गाली 
सदे ! भगवान्‌ करे उनच्छ मेगल हो । वे फर्ल-पूत रौर सुख 
पावे । उन विचारो ने तेरा बिगादादीषष्यादै, जो तू रने 
कोसवी है। जिन दाय स मासा कुठ सुक्रसान षो जाय, उन्दे 
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ख । उसने पूर ठेद सौ रूप खयै करके णक यद्वा ने 
खरीदी । ससे पाठक शायद्‌ यद सममः तै छि उप ५" 
भी धलो की जोडी का यदी मावया, जो श्व दै, शरीर आ 
कल गायो श्नोर वलो के मरि जनि च्छ नाम लेक चौप 
मेहो जनि की जो दुद दरद, वे भूत्ते, सो न 
जैसा माल वैखा मोल । घोडा पश्ीस को भी मिल्ल सक 
ह, चनौर पाच द्वार मे भी सस्ता । साधारण कार्म के ठि 
उस समय चालीस-पचास रुपए मे जोद्व्यो मिलती ची 
स्तु, तेजा ने जोडी खरीद्कर राज्य की फोतवाली अथ 
सायर मे मसूल चुकवाया । कोतवाली श्रयवां सः 
किन से योजन वही दे, जिसे गोनिवाले चचूलरा कते 
शर देशी रजवादो मे दोनो ही चबूतरा कदलाते ै। सि 
दोला दै कि भाजकल की तरद दिदू-रज्य मे रदकर म 
चैलकी विक्री पर महसूल लेने का उस समय रवाजथ 
केना की बटन का नाम राजा या। वह्‌ किस गोव 
च्याही गई थी, सो मालुम नरी, तु तेजा व 
८ प्ुवा । इससे अनुमान दी 
` फस सं कमन दोगा । तेजा के समधी व 
नाम जारा था । गावे के छिसी परनघट की बावली पर तेऽ 
शरीर-छृत्य से निचृत्त द्रोकर बहन से मिलने के इरदि ` 


शुरो की चुनौती १९ 


ठहर गया । गवि फी पनिदारिे जव वरहो पानी मरनेके लिये 
आई" तव उन्दोनि बातचीत से ठते पदचाना, चौर वव राजा 
को जाकर खर दी कि--““तुमे ह्िवा ले जाने के लिये तेरा 
भाईायादे। इन सिर्योमे रजा की ननद भी थी। 
उसका नाम मालूम नदीं । ननद्‌ का वैगाम सुनकर राजा ने 
यह्‌ वात मिथ्या सममी । बह वोली- 

(घुम पीर से ज्राए वारद वयै दो गण । अमी तक जव 
किसी ने मेरी युध नदी ली, तो अव कौन ्ाने लगा! घर 
से निपूता ढोर खो जाने पर भी उ्तकी तलाश की जाती है । 
इसक्तिये नाक मेरी दिल्लगी करके युम क्यो शदाती हो । 
चनके लेसे तो ओ मर गई ।* 

भ्द्ी-नही भाभी, कुदो मत ! उदास मत दो ! मे तुमसे 
दिल्लगी नौ फरती, खच फहती हं । सुम्दे विश्वा नदो, तो 
( श्प चृढिर्यो दिखाकर ) सौगद खाकर कतीह कि 
सुम्दाय भाई लाया दै, श्नौर पनघट की यावी पर ठदया 
हणा हे। 

इससे पाठक समक सक्ते ह कि जव ददू-रमणिर्यो पति 
केसियि स्वभर्मेभी कमी अश्म चिवनन करने का एवा 
छरती दै, जव चको फी सौगद्‌ उनके ल्यि सिर कट जाने से 
भी धदृकर दे, शौर जव चन्द मर जाना मुरः परतु चूदी की 
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क्सम खाना मक्र नदी, तब राजा ची ननद ने एक हलकी-सी 
वात के लिय इतनी भारी कसम क्यो खाई उनकी देसी 
सममः मे भूल नदी, तु इस वातसे यदि वे परिणाम निकाल 
ले किरदिदु-सखमाज उस समय इतना गिर गया था करि पतति 
छी शपथ खाने मे उसने किंचित्‌ भी आनाकानीन की,ते 
उनका यह्‌ भ्रम है } फरसम खनिवाली जाटनी थी, जिनमे 
धरेजञे का राच सविया से चला आ्तादहै | हँ, इसे यद्‌ 
नतीज्ञा वश्य निकल सक्ता है कि जिन जातियों म एक 
पति के सरजनि पर, श्रथवा उमसे खदपट हो जनि पर दूमय 
पति कर लेने की चाल दै, उनके यदौ पत्ति की फदर इतनी 
दीदे। 
ननद्‌ के सोगद्‌ खनि पर जव राजा को भरोसा हृश्राकि 
सचमुच उसका भाई माया दै, चव वह्‌ पले परग न समा 
सकी । ज्लोग कते द कि पनवट की वाबली से तेजा चल- 
छर जव य्न फे यहः गया, तव नगर के लोागन्लुगादर्यो उसे 
देखने के इषट्री यो गद थी 1 सव पस मे फते ये कि-- 
भ्लिसे देखने की सुद्‌त मे भभिलापा थी, उसे भाज शंसो 
मे देख क्लिया + वोध दोताद्धैकियातो गेषिके उमीदार 
फा निदार ममक ल्लोग तेजा फो देखने श्याए टो, अववा 
सेजा फी वीरता फा डका हमसे पद्ले घज चुका षो । 
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फितु भव से पटले उसने कव; करौ बीरता की, सो पता 
नहीं ! प्राचीन समयमे द्विर्जो के यर दविज जव घतिधि 
होता, था तव मधुपकौदि से उसका सत्कार करने टी जैसी 
ष्राल थी, वैसे दी छ्षपने फिसी आत्मीय स्वजन प्यारे पाहुने 
के शाने पर उसके लिये शरारती उतारने का काम सुद्ागिनी 
माता, वहन इत्यादि किया करती थीं । वस, इसी तरह राजा 
नेतेजाका भी स्वागत फिया। मारतवपे के मापा-काच्यमें 
ज्ञेसे धल्युकि का बहत नाद्र दै, वैते हौ इन वारो के गीतो 
मे मी कमी नटीं है । का जाता है फि मोतिया से थाल भर- 
कर राज्ञा ने भाई की चारती उतारी! मोती सच्चे ये 
श्मथवा मू, सो राम जाने । शायद्‌ मोती मीं ज्वार हो । 
ज्वारके दाति मोतीख दति! लोगसेर ज्वार के लियि 
सिर कठा दिया कस्त द । “उवार विना कोड दार न श्वि 
जगम नाताज्वारी का 1" वस पेसे भको षधा(?) 
कतिया रौर तव दोनों ओर के ऊुशल-परश्नो फा समय साया । 
तेजा ने अपनी माता फा सेदेशा वहन चनौर उसकी सास को 
सुनाया । उसने श्रपने गव की खवर सुनते हए कहा कि-- 
ष्टोटा माई चव इतना बड़ा हो गया है कि वदे चराने 
लगा है ।* गववार्लो को व तक भी अपनी उमर के साल 
याद्‌ नदीं र्द्ते है। वेदेतेष्टी शोर से उमर बलाया 
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करते हँ ! इसका मतलब यदी है कि लके की उमर द्रा" 
बारह ब की हे ! सेर, बहुत वरौ मे भाई के भन पर बदन 
उसे उलाहना देने से भी न चूक्री । उसने कह दिया-- 
भ्ञ्नोष्लो। हो ! इतने वपो मं श्राया। नै सेरी सूरत भी 
अच्छी तरह न पचान सकी । मँ तो भ्रेया, पीर का रास्ता 
तक भूत गद्‌ । 
इसके श्र्मतर वदने मे मिलने की बारी साद । दाना 
श्मोर से “ुद्यार साव । जहार 1” इदे । साले का शातिथ्य- 
सत्कार ह्या 1 नई दंदिया में चावल तेयार किए गए 1 वह 
पर मी तेजा ने भगवान्‌ के भजन-पूलन म सकोच नी 
फिया । तेजा का शगार स तरद्‌ का था 1 वैरो मे चमकीला 
जूता, हय मे माला, धोवौ से घुलाई हुई मिर्ई अरर कये 
पर रेगीन घाती माथे पर क्या था, सो याद सरह । मोजन 
करते समय तेजा की समधिन से यां वति हुष्-- 
"“ममधिन, राजा को भेजदे। दस दिन वर्धो मीर 
आणी । मेरी मा का इसके क्तिये बहुन जी लगा श्रा है ।” 
“नह, इस सभय स नर्द भेज सक्ती । बहू को भेज देने 


भ मेते खेदी चौपट दो जायगी, श्नौर-तो-श्नौर परतु दी कौन 
चिक्लोवेगा ९ 


समके चर म जय तेजा ने समधिन फो एक भूरी स 
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देने फा वादा किथा, तव वद राजा छो भेज देने पर राजी 
हर । यो सव लोगों स मिलकर राजा फी सासके 
पैसे पठन के मेतर वह्‌ वदन फो लेकर वरहो से च्ल 
पिया । वास्तव मे माम की रक्ता फा उस समय श्राज का-सा 
प्रधघ नदीं था । शायद्‌ तव हृतनी श्ावादी भी नदीं थी । 
वन की ससुराल श्चौर भाई फे धर के वीच का रास्ता बिलङ्खल 
जगल-दी-जगल मे होकर था। पीलेखाल के पास उनको 
मनि ने चर क्लिया। तेजा सिर से पल नाक कटानेवाला, 
मेरे मारे विनाएफ टी घुडी मे कपटे-लत्ते दे देनेवाला 
नही था । मीने भी चिना घायल किए अथवा विना घायल 
हए किसी को लूट जेना कायरता सममते थे । यदि कोई 
शुसािर चोय फे डर से चुपचाप कपड़े उतार देने को तैयार 
दो जाय, तो चे फा करतेये कि--्यों देनाष्टो, तो 
किसी ब्रा्यण को देना । हम सून निकाल्ञे धिना देना दान 
मही लगे 1 बस, परिणाम यद्‌ हृश्मा कि दोनों ओर से लडाई 
ठन गई । तेजा बोला- 

“लड वेशक । र भी रणमूभ को पीठ दिखानेवाला छू 
फायर नी हू । मांगा, श्नौर तुम सवको मारकर मर्गा, परु 
लद्ने-फगडने से पले ( धरती में अपना वरा रोपकर) इसे 
उखा लो, तव युमसे समास करने की हिम्मत करना ।* 
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जञोग कदे दै, तेजा ने पना भाला पत्थर मे गाढ़ दिया 
था र, गादा किसी जगह पर दो, परतु जब मीनों से बरला 
उड़ न सका, तव वे यदह कहकर कि-- 

“अच्छा, चाज हम तुमे सिदा छोड देते दै, परंतु जव त्‌ 
ससुराल जविगा, तव रास्ते के पदादौ मे तुफसे अरूर बदला 
लगे 1” चक्तने लगे 1 

शेर, मै तब भी तुमे पानी का ज्लोटा पिलाने को तैयार 
ह| येशक, मेरी ससुराल देसी ही विकट जगद मे दै, जदो 
लूट-खसोट, मार-काट श्रौर उक्ती का बाजार हमेशा गमे 
र्ता है 1 

तेजा से खा जवाव पाकर मन-हो-मन वैर तेने री प्रतिन्ञा 
करते हुए वे लोग वदो से चते गए नौर यद्‌ भी अपनी वदन 
फो लिए हुए घर श्चा परहुचा । घर पंचकर तेजा ने किर 
वही ससुराल जाने की चासं छदी । माता ने बहुत समाया, पस्तु 
उसमे माना नदीं । यदे माद रोर भोजादई के नाम का पता 
नही, परतु माभी ने उसे समाया । उसने यदद तक कः 
डानाक्- 

"जक ठेरी मखणल द, वौ “दरयो का दौर-दौरा दै । 
ञ्च तुमे पक फी जगद्‌ दो--ए्फ मेरी सगो वदन श्रोर दूससै 

'्वचेरो बदन विवाह दमी । तु वर्ह मरने के किये मत जा । 
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हौ जायगा, ते श्चवश्य मारा जायगा । मैने सवप्नम देखा है 
कि तुमे नाग डस गया, श्नौर तेरा देवल वन गया । ईइसकियि 
प्यरि देवर, तु हरगिञ न जनि दमी । » 
जब उसकी सुराल देसे मयकर प्रदेश मे थी, तव उसफे 
चचा श्मौर भा ने उसे रोका क्यो नही, अथवा उसकी मदद 
के लिये दसपच दाथियारर्वद साय क्योन हुए) सो को 
नदीं कता, परतु यह निश्चय है कि यद्‌ केला षी जाने को 
तैयार इश्रा । तेजा की धोद का नाम लीक्ता अथवा लीलाधरी 
था, श्नोर उसका रग समद्‌ था। घोड़ी बड़ी मनचली थी । 
जनि की तैयार देखते दौ बद्‌ रणोन्मत्त की वरह्‌ नाचने ओर 
उमग दिखलाने लगी ! तेजा ने तीर, कमान, भाला, धिरो, 
तलवार, तोद्धेदार षटूक्त शौर कमर मे कटार--इतन हथियार 
साथ लिए । उसके भिर पर युरग पगड़ी, उम पर कलगी टकी 
हुई थी । सब साज-सामान से लैस ्ोकर वष्ट चोदरी के पास 
गया, चौर उसे चलने के लिये उतावली देखकर ज्यो दी वह घोड़ी 
पर चदृने लगा, त्यो ्ी उसकी मा, भोजाई श्रौर धदनने उसे 
पकड़ लिया । उन्न फिर भी उसे समाया, परु उसने 
किसीकी एक भी न सुनी 1 वदन के पूछने प्र उस्ने इक्ररार 
किया कि--““ पीपल के जितने पतते दै, उतने दी दिनों मे वापस 
श्नाङगा 1" यस इससे सवने समक लिया कि “'तेजा वापस 
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निरे किये नक्ष जाता, मखे फो जाता दै । यद्‌ मम 
कर स-की-सव' रो-पीटकर र्ट गई शरीर सचसुच दौ तेजा 
भरने केकतियि, मरफर श्यना नाम श्रमर फर जाने फे कतियि 
पोद्धी प्रर सवार होफर वद मे चल दिया! 


चोथा अध्याय 
प्रतिज्ञा की परिसीमा 

जव तेजा अपने धर से सच्च मरने-मारन अथवा मर 
मिटने फे क्षिय चला था, जव उसने माता च्रौर बहन तथा 
मौज फ हव्वार समस्ताने पर भी ्चपनी गृदिणी से मिलने 
ी दद्‌ अरविक्ञाकरली थी, चौर जव उसे मीत की चुनौती 
के बदले के जयि, समर-भूमि में अपने दाधां की परीत्ता 
देकर अपना नाम अमर कर जाना था, तव मामे यदि दुरे 
से भी चरे शन हृ, तो क्या । यद्यपि देहाती लोग शने 
के बहुत क्रायल दै, वे इस काम को समते भी च्छा है, 
रोर अनुभव से श्ननेक वार सिद्ध हो चुका है फ शङ्कन मूषि 
नदी हतत है, परतु तेजा ने बुर शकुनो की फिंवित्र मी परवा न 
की ¡ निश्वयदैकितेजा गवार देहाती द्ोने पर भी कर्वन्य- 
दक्त था । बह जानता था कि श्याद्मी अपने कर्तव्य-प्लन फे 
लिये पैदा श्या है } वह नितात निरक्षर षटोने पर सी जानता 
थाकि चादि कोई प्रशसा करे अथवा निंदा; चाहे घन श्वे 
श्रथवा चला दी कर्यो न जाय, चाहे श्राज द्वी शरीरं दयुट लाय 
अथवा सौ षय वाद्‌ , परतु धीर पुरुष न्याय का मार्म न्ट 
छोड़ते द । बद सच्च दी-- 
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५निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु , 
लम) समाविशतु गच्छतु वा यष्टम , 

अरवैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा , 
न्याप्यासय प्रविचलन्ति पद्‌ न धीरा ।" 


इस लोकोक्ि का व्वलत उदाहरण था। धस, इसलिये 
उसने अपनी जन्मदाद्‌ माता की शवाक्ञा को सुच्ये समा । 
देदातिर्यो ॐ लिये जिन शकुनी पर दी उनकी दुनियादारी का 
शछाधार दै, ज ज्योत्तिप के मेव-गर्भो से, सवनैमेट की मेटिरि- 
्नोलाजिकेल रिपोटे से वृष्टि, खसी छलौर फसल के काम मे हार 
दर्ज, ठीक मिलते दै, उन्दै पैसे से रदकर चला छौर यों ठसने 
दिखता दिया कि जिसे छु कर दिखाना है, उसके ख्ये 
तिनके के समान रदी है 

उसे माग मेकलि श्रौर खाली कलश किए कमारी मिती 
उसके सामने कालि चैला की जोडी जुती हु गाड़ी भिली, उसके 
जति समय ब्रा नौर गदड चोला, चौर इसी तरद खोटे-से- 
सदे श्रपशषद्कन उसे दोते गप 1 जव्र तेजा देते-एसे भयकरः 
अपशकुन देखने पर भी न डरा, न लौटा श्रौर उसने पनां 
सकह्प॒न वदला, तव॒ यदि शङ्कन देपते श्र मन्म 


एक बार दगद्गा मी इमा, तो क्या, ्ौरन हृष्ातो 
क्या 
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स्तु । जिस समय वह यो घोढ़ी दौद़ातां चला जा रषा 
था, उस समय एकाएक उसी नजर जते हुए जगल पर 
पड़ी । बर्हो छा जगल जल-जलकर भयकर उवालार्पं उगल 
रषा था, चारो श्नोर धु्भो-दी-घुर्भो होकर चाकाश धुर््ोधार 
षो रहाथा। जो पशु न्नौर पकती भागकर) उडकर अपना 
प्राण यचा सकते थे, वे वश्य भागे, उन्होने श्रपनी प्राण- 
रक्ता का भरसक प्रयन्न किया, किंतु जव यमराज का दोदा माई 
आपण दावानल प्रलयराल्त की रभि की तरह अपने हस्रार- 
हार हाथों से पकडकर जीव-जतु्मों को "पने विश्वनाशक 
सुख मे डाल्त रहा था, तब जान बचाने का उपाय ही क्या । 
यों भाग जाने पर भी, उड जाने पर भी जल-भुनकर सुरता 
हो गए । वरदौ की यह दशा देखकर उसका कोमल हृदय एक 
दम पसीज गया । गृष्टिणी से प्रथम समागम की उसकी लाल्षसा 
शमर प्रतिक्ञा हवा दो गद । उसने गदे चरानेवाले ग्वाल 
से इसका कारण पूषा । उसने पूच्धा कि--““्ेसा घोर क्म 
करमाला कौन है { शायद्‌ उसे यदि श्राग लगा देनेवान्े 
छा नाम-धाम मालूम टो जाता, तो वट वश्य उसे मदा चखाए 
विना नदी मानता । परतु जव वोरो के सधधण से श्याग 
लरी थी, तब व दड भी देता, तो फिसे देता १ जो जगल जल 
रा था, ष्‌ घास से हरा-भरा था । गोचारण फे लिये परती 
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छोडी हरै भूमि था 1 यह स्वा गोरक, गो-सेवा के सिवा 
अमी तक उमर-भर म इसने कुल काम ही नदीं किया, ओर 
जव गोरक्ताके लिये द्यी मसते को जार्यै, तव मोप्रास्-- 
गाय का चारा-जलते देखकर उसका हदय उदज पडा । 
तेजा ने धोदी से उतरकर उसे एक अरधजले दढ से बोध 
दिया । बह धोती उपर चद़ाकर, दाथ की वेदिं ऊंची समेट. 
कर नाग बुकन के कपि तैयार भी हुमा, परतु वरो वब 
कलकत्त की तरह आग बुकन की कल नी, पास कोद दुर 
नरी, बावली नहीं, ताजा नदी । पुराण-प्रसिद्ध कथा है कि एक 
बार किसी परती के अड समुद्र बद ज्ञे गया। पक्तीको उस पर 
ऋोध आया । ““कमस्रोर श्रौर गुस्सा ज्यादह इसके श्नुसार 
चद्‌ पेरू समुद्र-जैसे मदा बवान शु की चनत जलयाशि 
को उलीच-उलीचकर फक देने को तैयार श्या । जल भर- 
भरकर रकन क लिये उसे पास कोद पपर नी, पाल 
नही, श्रौर मशक न्दी --तब उसने अपनी अरसी वोच से 
मर^भरकर पानी फैकना प्रारभ किया । यस, तेजा का उयोग 
उसी परी के समान था ! षद्‌ पी चोँंच से समुद्र उलीचकर 
वदला ना चाष्टता था, श्चौर तेजा ने ।विना'जल, विना मदद , 
श्याग चुनि का साहस फिया } चाग किस तरद्‌ बुक ग, 
से क्ठोदध नक्ष बतला, किंतु “जो आकाश पर सीर सारता 
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कमो सीखा नष्टं । खार माना विगड़ जान पर भी रेमौ 
सीचतादहिदूसेकमी खपे मी नदींद्ो मक्दी रहः 
तेजा के जिये इस समय एकं रास्ता धीर भी था) वह्‌ यदि 
चादता, तो उसकी दरशामद्‌ कर सकता था, उसे गे 
रोकर--गिदेगिङकर प्राणो की मित्ता मग सकता था। 
कितु “हाहा साए न उवै वैरी वस पिरयो य्‌ 
लोफोि उसके दिमाग मे चर काट रदी थी । जो एथली 
पर जान लेकर फेवल मरन दी के रदे सै धर से निकल 
पडाहै, यदि वद्‌ शच्च फी, चौरसो भी एक देसे दुश्मन की 
जिसको वष्ट अभा मरते-मरेत बचा चुका दै, खुशामद्‌ करे, 
सो सचमुच उसकी बादुरी मे वद्य लग जाय--उमकी 
जननी लषजा जाय । स, श्सीकलिये तेजा ने उस सै फो ठ्वन 
दिया । बद्‌ बोला-- 

“श्च्छा, तुके उपकार फे बदले मे मेरा भपकार 
करके तपन बनना दै, तो भत ही वन तैयार हं । 
ञ्च मसे को तैयार हू । यमे किंचित्‌ भी तुमसे भय नदीं है । 
पितु श्या से सपै जाति पर कोई उपकार नदीं फेय 1१” 

भुं ओ टो, परघु जव मेरी नागिन दसी चाग मे जलकर्‌ 
मर शुकी है, तव-तैने मसे मेरा विद्यो क्यों किया? मँ तुमे 
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उससे नारा हृश्या । नाराच होकर उसने दिखला दिया कि 
दुजनों का उपकार करके मौत मोल लेना है । उसने मावित 
फर दिया कि जो दुरे द, वे पनी बुरा से कभी नीं चकते । 
इसी लिये बडे लोगो ने ठीक कष्टा दै कि-““पय पानं 
सुजगाना केवल्ल चिप वद्धेनम्‌ । 

सैर बह सोप वोला--““रोहो वदा गव ष्टो गया । 
तेते सुभे वचाया र्यो १ मै यदि जल जाता, तो क्टोौसे 
छ्ूटता । मँ दिदू-सम्राद प्रथ्वीराज श्रौर शदाबुदीन सद्म्मद्‌- 
मोरी के दारुण समास मे मारा गया र्चोपावत सरदार! 
मेरा नाम बलिं ( वल्लदेवसिं्ट थवा बलवतर्सिंह का 
सकतेष ) है । पनी घोढ़ी का मूल्य चुकापए विना मर जानि 
से शरोर मरती बार मन मे इस तरह की ग्लानि रह्‌ आनि से 
समे सपे-योनि मे चाना पड़ा । ममर जाता, तो डुससे 
चूटता । श्यव म तुके उर्सुगा । मरे विना दरम न 
दोगा 

एक विषधर सुजग का, नरजातति के चिरशनु का, पेसा 
इणदां देखकर, उससे ेसा वर्तव पाकर यदि तेजा चाद ताः 
तो उसी समय उसका खफाया कर सकता या, कितु जिसको 
नाया, उसे विगाढ्ना, जिसे चचाया, उसको मारना नौर 
जिसक्त। उपकार किया दै, उसक्ता घात करना र्हिदू-जाति ने 
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कभी सीखा नदीं । इर माना ब्रिद् त्रान पी स 
चीचतारहिदूसेकमी सभम भी नदीषु 
तेजा के किये इस समय एक रास्ता चौर भी भा %# क 
चादता, तो उसकी स्शामद्‌ कर सकता या, शभ क 
रोकर--गिदगिद्ाफर प्रायो की निष्ठा मागि सदा भा 
कि "दाहा साए न उरे वेदी चम पदषु 
ललोकोकति उसके दिमाग मे चक्र काट णी |श/ १ ( 
पर जान लेकर फेबल मरने दी केषर भ प ५ + 
षडा दै, यदि वद्‌ शु की, श्नौर सो भी ष्क 01 
निखव्धो व श्रमी मरते-मरते बचा धुषा वृ५५५ 
तो सच्च उसकी बष्टादुरी मे टा काव 
जननी लज्ञा जाय । बस, इसीलियि तेजा मे शष ग 
दिया । बद्‌ बोला-- 1 ॥ 

पखच्छा, सुमे उपकार के षते य प्रग्‌ 4 
करणे तञ्च बनना दे, तो भ दी बन" ¢ 
ञ्ज ससन को तैयार ह । खे किंचित्‌ भी दुमे 1 
किंतु श्याल सेसपे जाति पर कोद पप्रा 9 1 ध 

शुं मी हो, परु जब मेरे नागिन इध भ 911 
सर चुकी दै, तव तैने ल्मसे मेरा विदयोए भ # 
च्वन्र श्यगा1ः 


द्री 


11, 
ई | 


५ 
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ह, डस लनो । डस लेना । शै कव कदता ह कि शुके 
भराण-दान दे, परतु णक ही बात ओ घुम कदता ह1 मरो 
शादी हुए चारह्‌ रौर बारह चौवीस वधै दो गद । तव से 
मेरौ खी श्नपने सेके मे पडी-पडी चरौवे उडा रदी दै। एक वार 
जीते जी उससे मिल अने दे ! तब वै जरूर तरे पास श्या 
जागा । उम समय जो कुद तेरे जी मे खव, सा करना ।” 

इस पर सुय-चद्रमा की गवाही से, धरती मत्ता की शदादेत 
से सषैनेतेजा की बात स्वीकारकी । वास्तव में दिदू-जाति 
फी सत्यनिष्ठा का यह नमूना दै । तेजा की सचचाैकी सीमा है कि 
शतु भी उसके वचन का विश्वास करे । एक छृतनत्न सप वक 
को उसकी प्रतिक्ञा-पालन का भरोसा दो । दससे सिद्ध देता 
है किउस समय तक रदिदू-जाति के हृद्य से विश्वा का 
चिनाश न्ष हुम्ाया। 

र्यो तेजा काल के गाल मे से बचकर वर्ह से चल चघश्य 
दिया चनौर चलता भी एक शरीर प्रतिक्ञा के भार से अपने हदय 
फो लादकर श्पनी प्राणप्यारी के प्रिय देशेन क लिय । किु 
हो से दो मचिल निकलकर जव सीखरी अखितत पर पर्वा, 
सो यनास नदै ने उसका रास्ता सेक लिया । घोढी समेत तेजा 

के जदी पार कर देने ॐ लिये मल्लाह श्चवश्य तैयार ये, किंतु 
वह द्वेरवद्‌ सखपोलकर उपर बोध लेने के वाद पोदी-समेत 
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चोमासे की चदी हदं बनास फे पारदो गया। पार जाकर 
उसने दूसरे किनारे पर श्रीवद्रीनाथ महादेव के दशन किष । 
गानेवाले कदेत हँ कि यद वदी महादेव है, जो भाजकल 
गोकर्णैश्वर र नाम से प्रसिद्ध । गोकर्सश्वर मद्टप्ैव का 
मदिर वना्त के किनरि जयपुर राज्य फे राजमदल-नामक एर्वे 
मे हे । यह स्थान छावनी देवली मे पच कौस पर ध्रव "क विद्य- 
मानै य तेजा ने महादेव क द्रीन कर नाद्मण-भोजन कराया, 
श्माप मोजन किया, श्नौर घोडा को ररव चूरमा खिलाया । तव 
दो दिन बीच मे ठहरकर अपनी ससुराल के गोव पनेर पर्चा । 
श्व पाटी ने ्नव्य सम लिया होगा कि सुशी देषी- 
प्रसादजी की बतला हुई पनेर न्नौर इस पनेर मे कोसोका 
छतर दोना चादिए। खुशी देवीप्रसादजौ फी तलाश के नु- 
सार तेजा फी जन्मभूमि चदि मारवाड के सद्नाल गाषमें दो, 
श्रथवा गनिवार्तो के विचार क श्रनुसार रूपनगर राज्य किशम 
गढ मे ले, कतु उसके गोव श्रौर ससुराल का फासला कम-स- 
कम पौव सात मजिल होगा, छीर इन दोनो के बीच नवी 
अनास भी दौनी चादिष्ट । यद्यपि, पनेर गाव रवूदी यवा 
चयपुर के इलाके मे करा पर दै श्रथवा उस चमानेमे था, से 
भी तक मालूम नर्द, कंतु जो श्रादमी रूपनगर से चलकर 
राजमहल के निकट यनास नदी के पार उतरे छलौर राजम्टल 
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से उसकी ससुराल दो-तीन मित्त पर हो, तो उसकी ससुराक्ष 
श्वस्य वदो क इलाके में दुगार के ्रास-पास होनी चाष । 
दुगार मे अव सै तेजा दशमी पर अहुत बङा मेला होता दै । 
दूर-दूर के यात्री भपनी-अरपनी मियो कटवाने के किये बर्हो 
जति ई । जय श्रटकल सदी कामन्ञेना दै, तब यह्‌ भी कषा 
जा सकता है कि इसकी ससुराल केकवी मे थी, क्योकि व्हा भी 
भारी मेला होता है । परतु इस अटकल से साई नदी मालम 
होती, क्योकि रूपनगर से केकदी जनिवाले को शायद प्रथमतो 
बनास उतरे की श्चावश्यकता दही नदीं नौर सो भी राज. 


सहल के पास ! 
(1 


पोच्वाँ अध्याय 

ससुराल में तिरस्कार 
, गत श्रष्याय फे छत मे तेजा पनेर पर्व ता गया, परतु 
जिसने पश्चीस वये फी उमरमें कभी ससुराल नी देसी, 
सास-ससुर नकं देये, पनी सात केरे फ ्रौरत नष्टौ देखी, 
छथवा्यो एषो कि जिसको किसी नेन देखा, षह यो दौ-- 
चिना किसी तरष्ट के इशारे के-ससुराल मेँ जाकर कषे 
कि“ वुम्दारा दामाद" श्नौर यदि वरदौ पर पष््वानान 
जाय--श्नौर एेसा सभव भी दै, क्योकि जव उसका व्याह 
हुश्रा था, तव उसकी उमर मदीनेी थी, तो चरूरदी 
वरदौ से जूते मारकर निश्ाल दिया जाय । सस्योकि र्दिदुश्रों 
मे दुसरे किसी का दामाद्‌ वन जाना गाली है, श्रौर यद्‌ 
उम जमति फी बवतत दै, जव राजपूत-जाति किसी के 
पना दामाद बनाने मे श्रपनीो देटी--अपने लिये 
ला सममकर कोमल कन्यार्थी का जन्मलेते दी कलेजा 
ससोस डालकी थी 1 <न रहेगा बसि चौर न वजगी 
वसुर की लोकोक्ति के श्रयुसार जनमते दी वालिका 
चरकं मे प्रपनेष्ाय रेगने की नीचता दिखनि में नरह हिव- 


1 
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कती थी । सवे नही, श्रनेक परेतु चनेर्छौ की नीचता से 
कलक सव पर था, श्रौर उस कलि टीके फो भिटनि कायश 
त्रिश गबचैमेट को हे । 
श्रस्तु, तेजा ने गोव के बाहर जाकर किसी वगीचे मँ 
विश्राम जिया । यद्‌ बाग उसे सुरालवाक्तो का था, कितु 
तेज! नदी जानता था कि किसका है । जव चद्‌ जाकर वह 
पर्ुचा, तेव बगीचे का ताला वद्‌ था । इसके कदने से मािन 
ने ताला नदीं खोक्ञा ! गीतो मे कदा जाता है फि उसके 
परचाप से ताला पने राप खुल पड़ा, श्नौर शायद ससुराल 
सकर श्रपनी मस्ती दिखाने के लिये ही उसने वगीचे मे 
घोड़ी यों ही शो दौ । घोडा ने वगीचे के पेड वदस-नदस कर 
डाले, तव मालिन को गुस्सा आया श्मौर उमने रव कोद 
मार-मारकर घोडा की खाल उडा डाली , घोडी की रेमी 
देशा देकर तेजा फा भी कध भटक उठा । उसने मालिन 
को ठोका। मालिन शेती-षाटती पनी मालकिन के पास 
गे । इस तरद तेजा के वदं नि का पैगाम उसकी सुल 
मे पर्चा । यदह बगीचा उसकी खी की निगरानी मे था 
उसका नाम वोदल या । उमर उसकी बही वार्‌ श्लौर बारह 
चवोवीसर वधे कौ दोगा । इम तरद्‌ वाम को नष्ट कर 
खालना, शचीर्‌ तिस पर्‌ मालिन फो मारना- ये दो छपरा 
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तेजा फे थे) मालिकिन फो सुनकर प्ले वहतत दौ क्रोध 
श्राया । एक चौवीस वकी वलाम बल दहीक्या,जो 
भ्रचड तेजस्वी तेजा का मान-मरदेन फर सके यदि दोना फे 
आग्य मे दापत्य सुख वदा होता, तो शायद्‌ किसी दिनि 
मानिनी वनकर तेजाफा मान भी मर्दनकर सकती थी, 
कितु इस समय युवती वोदल ने लट-मार फे केदर पनेर फे 
निवासी लुरेसँ के सरदार चद्ना जार के घत पर य्ह त्क 
कह डाला फिर श्नौर तो शौर, परतु पानी तक मे ्ाग 
लगा सकती हूं । धघाकाश के तारे उतार सक्ती ।तू 
घवराय नही । जिसने मेरा वाग विगाडकर तुमे मारा है, 
खसे श्रवश्य दड दिया जायगा ।» घर में बेटी लाडली 
थी, श्नौर सुरालवालो के न संभालने से वेदी का 
लाड छलौर भी बद्‌ गया था। वस, इसने श्पनी भामी को 
हुक्म दिया कि--“पानी भर लाने के भिस सरे जाकर देखो 
तो वद्‌ पौन आदमी दै ? ननद के कहने से भोजा गगरी 
सिर पर रखकर चगीचे की वावली मे पासी भरने को गई। 
यह्‌ वावी षद्ना की वनवाई हई थी । 

जिस समय भौलाई ने वद पर्ुचकर सिर की गगरी 
सीद्वियों पर घरी, तेजा जपस्थली मे दाथ उलि हुए “रामराम 
जप रदा था । तेजा क शियि इस तरद भजन करने का यदि 
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यष पटला ही घवमर दहो, वो पाठक कह सक्त दँ कि उने 
ससुरालवाक्तो को दिखलनि केलिये ढोग कैलाया या। किंतु 
नरदी-यष्ट उसका नित्य का नियम था, लर सचसुच ह वह वड़ा 
ास्तिक था । बद खति-पीते, उठते-वैटते, सेति-जा गते, चसते- 
फिरते कोद काम भगवान्‌ का नाम लिए चिना नदीं करता 
था। इस गायन मे पद्-पद्‌ पर इसका संकेत दै । फिर 
पेद जमाना भी पेखा नदीं था, जिस्म भगवान्‌ का भजन 
भ भूठा टकोसला खयाल किया जाय 1 

चादल की भजा जीर तेजाके सल्िकी बहू ने वूधट 
कीश्रोटसे च्सेसिरसि पैर तक भच्छौ तरह निरपरकरे 
छुच-फुल पद्वाना, कुद श्रटकल लगाई, ्नौर तम कु स 
क्रिरकर हठो से धपनी मद्-मद्‌ दसी फो दधाति हुए पर 
देशी ्रनजान से बात करने मे श्रथवा यदि ङ्ग पहचान 
भी लिया, तो पने ननदो से बातचीत करेन मे लजति 
हए पूया श्नौर पूछने मे दी थोदा-मा विनोद्‌ कलकाकर 
छपना परिचय दे शल्य । चह वोली- 

८ परदेशी-पयेरू । छिस नगरी का निवासी दै, श्नौर 
किसके यदौ का प्यारा पाहुना दै १" 

पञ रूपनगर फा रहनेवाला षुः मौर इसी नगरी मे 
यदना काप्यारा पाना । चदना मेरा ससुर श्चौग ओ उसका 
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दामाद्‌ 1 तेजा से एसा उच्तर पाकर उसकी कली-कली 
सिल उठी । चह वैते दी श्दु हास्य स कदने लगी--“टुवर 
साव । है राप पधार द । मल्ले पधार । धाज किधर भूल 
पडे । मेरी ननद्‌ तो श्रापदी रा देखती-देखती थक गई 1” 
उसने इम तरह्‌ तेजा को श्पना परिचय दृकर उसका परि- 
चय ले लिया, क्तु दिद मे यो ्टी स्री-जाति को स्वतत्नवा 
नदी, किर धर की वहू-येदी रौर जवान कर्योकर एक जवान 
मेहमान से कह सके कि--““तुम घर चले +” बसर्यो भी बह 
जाति-जाति ननदो को उसी धट फी ध्योट मे निर्पती' 
हुई, सिदावलोकन की तरह फिर-फिरकर उसकी ध्मोर 
नि्ारती हृद चल दी, शौर घर परहुचकर तब ननद्‌ ते 
बोली-- 

“"लाश्नो हमारी मिठाई । घोलो, श्राज कया इनाम दिल- 
वाश्मोगी ? म छ्रभी देसी खयर सुनाना चा्टती ह, जिससे 
व॒म्दारी कली-कली सिल उठे 1» 

ह| क्या पवर कदो तो सही, फौन-सी तवर १ 
रेसी कफौन-मी खयर दै, जिसके क्लिये तुम मिटा मांगती हो । 
मिठाई दौ, तो वय दो । सगवान्‌ ने तुन्द सम्ब दिया है । तुमने 
इस चार मनगौर पर दी भिटा$ नदीं दी । भुम श्रभागी से मिठाई 
स्या श्रौर इनाम क्या १ जिसे द्िदगी-मर तुम््ारे कदं पर 
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शुचारा करना ३, उससे मिठाई ? भामीः यो ही करटोभेन 
चसीेो 1 

“नरह सच कती दह, हंसी नदीं करती । भ्राज जरूर 
भिरा दैली, ( दैखकर ) प्यारे पाने का~-तुम्दारे दी प्यारे 
का चैगाम लेकर हूं । जिसके लिये तुम वसो से रास 
क्गाए वैरी र्थी, वद्‌ चा पर्चा श्नौर तुद दी क्तेन के लिये 
श्राप मौज ” इतना कदते.कहते ननद्‌ ने भोजा 
का मह्‌ पकड्‌ किया । इसके वाद्‌ क्त्या बातचीत हुई, सो कदने 
का अधिकार दस ज्ेखक कौ! नदीं । कदने की श्नावश्यकता भी 
नेष्ी । मेरी कल्पना ने ज्षौ तक इसे पर्हुचा दिया, उतना ही 
चसद्ट। 

खेर, पिद्दारियो के कने से तेजा को मालूम इषा किं 
वदना जार फी हवेली के द्रवा एर पारख पीपल कापेढ़ दै, 
उसका बेटा कार्नो मे मोती पने हए है, श्चौर वद्‌ सव धन- 
वान्‌ है, परतु उस्ने बह जाने पर शायद इसका बिल्ल 
उक्ञटा पाया । जिस समय तेजा मे अपनी सास के पास जा- 
कर जुद्ार फिया, वो बद पादे पर यैठी चरा कातरदही थी । 
जव सश्ुर से भिला, तव्र वद मस चरा रदा था। उमे 
घर की शौरते वागन बुदार रह था, भोर सदका चौसर यल 
राथा \ दामाद्‌ की खाचिर करने के लिये परते बिद्धाया 
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गया, जर कस्तूरी डाला हृश्रा तवाक उसे पीने का दिया 
भया । तेजा ने ससुरालबाल्लो का देसा श्चातिथ्य स्वीकार 
सो शिया, परतु वर्ह जति दी पिर भगवान्‌ की सेवा 
करने के लिये जल की गगरी मोम । इधर उसका इस 
प्रकार से नित्या नियम श्नारभ हुश्ा, नौर उधर खाना 
यनने क्गा। धरसि धी 'देर बदले मे तेल, गर्ह 
छाश्चादा देकर उसफी जगह कुलत्थ श्वौर दामाद को 
परोसने के लिये वाके तैयार किए गए । इस पर वेदी 
अहत छदी, बहुत य, रौर ओदफट वनकर उसने माता से 
यदह तक कष्‌ दिया कि-- 
घरमे सत्र कुल मौजूद दने पर भी मेदमान का इतना 
तिरस्कार क्ये करती है ? कया तुमे आना च्छा नदीं 
लगा 2) 
“हो-हौ । जमाई च्लौर जम, दोनो की एक दी राशि है 1" 
स्तु, वह यों ही रो-मींककर रद गई, मौर तेजा फे तिये 
धरसा वदी गया, जे तैयार किया गया था। तेजा ने उस 
थालमें से दो-तीन भास वश्य किए, परतु ससुराल मे 
जानि पर ठेस श्रपमान । जर्हौ देवता के समान पूजा रेने 
की चाशा, वदा देस निरादर । विवाह के वाद्‌ चौ्वीम घर्ष 
मे पहली वार जानि पर देसी वेस्खती । तेजा इस श्रपमान 
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को स्न न कर सका । वह्‌ सुरत ष्टी उठ खदा इुश्मा । सदे 
होकर उसने थारी को एरु लातत मासी \ तय बर से यह गया, 
चह गया, चल दिया 1 जाती वार उसने सास से जुहारकी 
यानकी, सो मालुम नदी, किंतु उसने सास की गात्ती 
वश्य खाद 1 उत्ते जाता देखकर वह बोल्ली-- 

“त्रच्छा, जाता ह, तो जा निपूते तुम पर गाज पे । जा 1 
सुमे काला खा जि ) जा! 

तेजा गाली सागर नदीं गया । गली के बद्ते पेषीदी 
उलटी गाली देक९ वर्ह से बह चल दिया 1 तव उसने 
उसी षगीचि मं श्रपना डेरा दाल दिया । बर्हा ठद्रकर तेजा ने 
वस्ती-भरके बरायै को भोजन कराया ! केवल व्राह्मण 
भोजन दी कर्यो, बस्ती क सव लोग-गाई, चालक-वू्टो 
को न्योतादे दिया, एक न दिया श्रपनी ससुरालवालो फो । 
त्राह्मण रसोई घनानेवालो के दाय से चूरमा चनवाकर सव 
काजिमाया। जय सवलग राजी-खशी भोजन कर प्वुके, 
तपरतेजा की बारे शरदि । भगवान के ध्यान पूजन से निधत्त 
होकर यह्‌ भी भाजन करेन वै सदी, पशु सञुराल की 
तरह घौ भी परसी थाली चसक सामनेमे खाच ती ग । 
ननन रच्या-बुरा चदि जेता दो, कितु तेजा ते षर 
उसके लातत मारी थी । हिंदू छन्नो देवता मानते है, 
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तब भी उसने उसका अपमान फिया था 1 य्ह तजा के 
मोजन--धारम करके दौ-तीन प्रास लेते-लेते ष्टी भाना 
गूजरो ने इसे चगि हाय तोधा मचाई । शायद्‌ यष्ट वदी 
माना मूज़यै थी, जो एक वार जगल में जलाशय फे किनारे 
उससे भिलकर उसके विवाह होने की याद्‌ दिला चुकी थी। 
माना ने कदा- 

भहाय-हाय । चवे क्था करगौ ! घरमे इस समय 
कोर द्म नह । निपतत स गोव फे कोई भेरी पुकार 
सुनते नदी, चौर लुटेरे जगल मं से चरती इदे मेरी सब गार्पँ 
किपला" 

षले गएतो ढोली ( ढोल बजानेबालि ) को लाकर 
गोव फी “वारः चदा । सवफेसाथ मे भी चने को 
तैयार" 

"वार क्या चदा † गोव के सारि मर गए । जयतूष्ी 
डरके मरि मरने के डर से च्ानाकानी करता है, तव हद्दो 
गई । दाय अवमे क्या करुगी 1 हयाय मेरी सव गाद गू! 
गवाड़ा-खिदक साली हो ग्या! भरे! येवेदीर्चोँदाके 
मीनि द, जिनसे तैने चुनौती का वदृला केने फी सौगद्‌ 
खा धी । पेखा नामदौ था, तो धरसि यादी क्योथा १ 
भेरी तरह ्घोषिरा पन लेता ।'” 


/- जुम्णर तेजा 
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म वे ही मनि १ अच्छा तवर जर जागा । चवश्य 
मार्गा नोर मेगा, परतु तेरी गाठ छुद्धाकर लागा । 
जोन छुडा साऽ, तो में तेजा नदी । तेजा श्चौरतेजा की 
सात पीदा को धिष्षार "यीं कष्ते हुए तेजाने भूसे मेद 
थाली हटा दी । हाथ धोकर छुटली करने कर श्र्तर तेजाने 
कपदवे पहने, दथियार सजाए श्चौर तव घोड कसकर उक्त 
पर सवार दो गया । सवार क्या हुमा, चदृकर केला ही 
गोबिवाललो की मदद्‌ किए विना चल दिया । धर से जब 
चलने लगा था, तय माता ने उसे रोका था, ंतु^"वेदी देकर 
चेढा क्लेनेवालि? सास-ससुरने इससे ऊच न कदय । मालूम 
द्योता दै कि मसुरालवालो मे इसकी दुश्मनी थी । 


दढा अध्याय 
डेद्‌ सौ से अकेला 
तेजा श्रयवा उसकी माता से बदना चौर उसकी जोर 
की यदि शुता न दती, तो भाता इसे ससुराल जने से 
करयो रोकती, श्रौर चदना की ्मौरत दी ठेस प्यारे पाहुने का 
इतना पमान क्यों करती ? तेजा की माता के लिये तो यद 
भी जयाल्ञ किया जा सकता दै किं बेटे का श्चमंगल विचार- 
कर उसने भेजने मे नादी की, क्योकि इधर तेजा सुढमर भौर 
उधर का परदेश भयकर, किंतु बद्ना की जोरू के वतीव का कोई 
फारण ध्यानम नदीं चाता। समव दै कि भाजकल दू 
समधियों की चापस में जेस चरा-जरा-सी वात के लिये यिचा- 
रची ष्टो जाया करती है, श्रौर इस समय समधिर्यो अथवा 
समधिनो के परस्पर श्यङाब से जैसे जीवन स्री-पुरुयर्मे 
जूती पैजार हा करती दै, वैसे दी छ हो पदाे । 
खरः माना गूजयो फे उमारते से तेजा सज-धज फे सायं 
ठेद्‌ सौ म्नो से लद मरने ॐ किय च्फेला दी चद्‌ दौदा। 
उसकी शरणागतवस्सतवा ने, उसके प्रवि्वा-पालन ने सयवा 
उसफी सावी ने उसे पीठ तक फेरफर न देग्यने दिया कि फोर 
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उसकी मद्द्‌ के क्तियि राता तो नदी है । श्रस्तु, वद्‌ घोडी 
दौडाता व से चला, श्नौर जव तक उसे गायो को क्तिए हृष 
सनि जाति दिष्वाद न दिए, उसे कीं विश्राम तक न लिया । 
श्रत मे उसे दूर से गोरज उती दिखलाई दौ । फिर गाद देख 
पदी चनौर साथ डेद सो हथियार बद्‌ मीनौ का सुट । 
एक श्र डेद्‌ सौ श्नोर सरी श्योर श्चकेला वह्‌ । यदि तेजा कञ्च 
दिलि का होता, यदि उमे प्राणो का लोभ होता मौर यदि बह 
मानासेकी हुई प्रतिज्ञा को तिनके की तरह तोड़ डालना 
चाहता, तो उसी समय बापस जा सकता था । परतु नरी ! 
रणभूमि से विमुख होकर भाग जाना भोर मर जाना उसके 
लिये समान्‌ या । वह्‌ पेसे नाक कटाफर जीने से सिर कटा- 
कर मर जाने को सीघे स्वगे चला जाना समता या । बस, 
श्सलिये उस्ने पने प्यारे परार्णो फो समर-यज्ञ मे होम देने 
के द्द्‌ सकल्प के साथ ह लुटेते को ललकारा-- 

“छसे ! उद्यो । कर सिए जाते दो इन गर्यो को १ जो 
मदैमो है, तो लदो । श्रपने प्रण॒ को पालन करो, रौर जो 
हिम्मत नर्द हये, सो गायो को दोङ्कर माग जाश्नो। देखना, 
ुमडेद सौ ्नौर तैं ्रफेला हू, परतु इस चकेले के र्थो का 
मां चख जा्नो \” 


“जा-जा । अपना र लेकर लौट जा! नाद शौय के 
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कामके क्ति दीए मे पतग क्यो बनता है ] उस राद गूजरी ने 
यो दही जीजा-लीजा नौर जमादई-जमाई कष्टकर तेरी जान 
लेने के किये जोश दिला दिया दै । याद्‌ रखना, डेढ सौ 
श्माद्मी दै । यदि तेरी छोर थूकदे, तो भी तू. वह्‌ जायगा । 
तेरी क्या मजाल, जा हम पर दाथ उठा सके 1" 

"ह । शै लौट जाई; १ चला जाऊ, तो मेरी जननी लजा 
जाय । तुम यदि डेढ सौ बकरिर्यो दो, तोर्मेशेरध्ौरडेदृसौ 
चिदिर्यो मे अकेला वाच हट । धवराश्ो नटीं । अभी एक-एक 
की गिन-गिनकर खबर लिए जेता हूं । धगर वुर्दें गिन-गिन- 
कर मचा न चखा, तो मने माता लघ्ठमा का दूध पाकर 
अख भारी ॥ 

ष! तू लकछचमा कावेटा है १ तब रोत्‌ हमारा भानजा 
शा । षद हमरे राखी बोंधती थी 1" 

"राख बोधती थी, तो अच्छी यातत दै 1 मामाजी गायों 
फो द्धोद़ जानो, श्चौर मेरी मामि्योफो क्षथी काचलिर्यो 
पहनकर विधवा मत यनाघ्यो ।* 

“छे छोकरे । फिजूल वते घनाता दै । भाग जा श्रपनी 
जान ज्ञेकर । हभचेद्‌ सौ वषादुर चौर तू च्फेज्ञा घोकरा ¢” 

"च्छा लीजिर डेद सौ बहादुर मामा साहब । संभा- 
जिए ।» फहकर तेजाने वीर बरसाना चारभ छर टिया । सच- 
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सुच ददी उधर डेढ सौ श्यौर इधर वद्‌ श्करेला था । एकदम 
सेष्कद्ीवारमे उस परयदि उेटठसौ तीर षदे, तो उसका 
शरीर दी टुकडे-हुकडे दोर लाश तक का पता लगना सुश- 
किल टो जाय ! परतु क्या अकेले तेजा पर डेट सौ के डेढ 
सोहीतीरमार सक्तेथे । गार्यो की सख्या विदित नही, 
परतु जब उन्द्‌ चेरकर्‌ ज्ञे जनिवाले डेढ सौ थे, तव यदिदो 
ह्वार गदे मान सी ज्ये तो आश्चयं नका । चस, इतनी 
गर्यो को सेकनेवलि भरा सो चदिए 1 यदिन रोकी जार्य, 
तोयोँ दही जगतत मं तितर-वितर दो जये गाद भले एसी 
नेह थी, जो उन्हे पहचाचकर चोली पर रुक सरके । फिर 
डेदसौदहोनेमे उन लोगो को चमडी था कि केला 
छोकरा दम उेद सौ का क्या कर सकता है ? बस, तेजा के 
वीरे की भरमार ने नचमुच हौ उनको व्याछ्ल फर दिया । 
उने जेसा का था, वैसा दी कर दिखाया । उसके एक-एक 
तीर से एक-एक श्ादमी मर-मरकर, घायल हो-दोकर, जव 

ए, दो, सीन, चार गिरने लगे, तथ सीने के वैर उग्यद़ गए । 

यैर उखद़ जनि मे पाठक शायद्‌ यष्ट समस वैदे किया 

सीने ने तेजा पर वार किए चिना ही उमे गाद सौपदीरदोमी। 

नरह, पेखा कदापि नर्द दो सक्ता ¦ हो सक्ता कि 

तेजा पतो शफा समम्पकर उन्दने हइमष्ी परवाह न फरने 
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से धोखा साया, परतु वेआ लाली हार्थो नदीं भागे । जिस 
समय गाद छोडकर मैने भगि, उनके वीर्यो फी मारसे तेजा 
श्नौर उसकी घोड़ी भी कम घायल नहीं हुई थी । दोनो का 
शरीर सचयुच धिन्न-भिन्न हौ गया था। उनका सारा वदन 
लहूलदान होकर कपडे सून रेग गणये । दोनों के शरार 
मस्र रक्ष टपक-रपककर धरती भिमोता जाता था। गां 
छआगे-घयि घर की शोर रह किए इए अपन-धपने वषदे- 
बद्धो से मिलने के लिये उतावली होकर चली जा रही थी, 
शोर तेजा भी घायल वीरौ फी तरह सतवलि मातग की नाद 
विजय के जोश मे भूमता ह्वा पनरकी शरोर चलाजा 
रहा था। 
उम समय उसे वश्य याल हृश्या होगा कि “मना 
षठो उसकी पूरी-की-पूरी गर्द पर्टुचाने से उसफो धन्यवाद 
मिनेगा 1 किं धन्यवाद के बदले तेजा को उलाष्टना मिला। 
छृतथ्न माना ने तेजा की तरीके कएने के बदले, उसका 
उपकार मानने की जगह नौर मीठे वचर्नो से उसका स्वागत 
करने ॐ स्थान मे सचसुच दी भ्रपनी नीचता दिख । उसन 
यह साचिस कर दिया क पती दी नीचातिनीच नाप्रियं की 
अदौलत रमणी-समाज कलकित इश्मा है 1 बह बोली-- 
श्रे सवक्ति ्माया तो क्या शा ¶ हाय मेया एका 
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सड । श्रे वदी सबकी जान था } हमरे मोब मेदस 
वीस कोस तक पेसा कोई सोढ नदी था 1 उसी की बदौलत 
भेरी मायो मे च्रच्च-खच्छे चैल चैटा दते थे, नौर योरे 
द्धारो रुपया कमाती यी । हाय चवे क्या कंगी क्ते 
जा, तेरी गारे शमे नहीं चाहिए । इतनी गारे ) भले दी उनको 
बापस देदे। बस, मेरा सौद लादे नौर नदी, पहनले 
ल्हेगा ! रने कुद भी न किया । जव मेरा सोद ही नदी चाया; 
तो सौर का प्माना किस काम का? 

“घनैर माना गूजरी ! सुमे मत मरवा ॥ यो द्दी मास 
जागा! उधर वे डेद्‌ सौ श्रौर इधर मे अकेला 1 मेरी चिदिया 
विखर जायगी श्योर सुभे भय दै कि म उस नाग-देवता से 
पना वादा पूरा करते न पाङगा 1 

““अच्छा+सो तू. डेढ सै देखकर घवरा गया ¶ गूलर के फल 
फे ठे सौ मच्छसे से १ बड़ा बहादुर बनताथाना ! लर्दगा 
पष्टन ते! 

न्ह । तै दगा पय ९ लंदगा पदन पनेर के मदे । 
म मार्गा चौर मर्गा 1 कष्टकर तेजा ने फिर सभर 

भूमि दी शोर घोदी को चाग मोड दी । पल्ली 
वार जघ तेजा गया था, तव उसे प्रतिन्ञापालन के 
क्षियि जीता लौटकर नाग देवता के दुरशन पासे की खशा 
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थी) मरना त्वमी थाश्नोरश्नव भी दै, प्ररु वव कचन फा 
निवह करके मरना था, चव प्रतिक्ञा छी धसेदर दाती पर 
लादकर मरने चला। तव शच्रुके वारणो की मार से उसका 
शरीर चिन्नभिन्न ठो गया था, रव जीवित लौरते की 
शाशा त्यागकर चला श्रौर टानकर चला कि श्रय समराम्नि 
में श्रपने शरीरको, प्राण को, ्रतिज्ञाको श्नीर मवस्व को 
होम कर देना दहै । वस, यही ठानकर वह्‌ रणोन्मत्त होकर 
चता, नौर मारा-मारा घोदी को दौढाकर तेजाने फिर उन 
मीनो कोजा पकंडा । दूर से ही बह ललकारकर 
वोला-- 

“धमामाजी, बैल लेकर करटा जते हो ? इसे तो दे जानो । 
इतनी जाते खोकर भी यदि लदने से पेट नभराष्टो,तो एक 
चार किर देख लो भानजे के दाथ ।* 

वस, दसके श्ननतर खूब टी मार-मारी हृद । इधर मीनं 
फे तीयो की मार से तेजा के घाव-पर-घाव लगने लगे, रौर 
उधर तेजा के तीर फिर पले फी तरद्‌ एक-एक वार से एक- 
एक श्यादमी को गिरा-गिराकर धगशायी करने लगे ! 
वास्तव म घमासान युद्ध मच गया 1 मरनवालो की राशो 
से, घायलों के च्यातैनाद्‌ से श्नौर तेजा फे रक्प्रवाह्‌ से गरा 
मगडा मच गया । मासभोजी रकलोलुप पश-परियों की 


५४ जुखार तेजा 


खूब दावतते हई । अत में मीने हारकर भाग गए। एकला 
सोद अथवा गनिवालो क शब्दां मे “काने बहदे 
छो लेकर तेना विजय की रैसी हसता वापस शा 
गया । 


सावो अध्याय 


प्रतिज्ञापालन मे यात्मबलि 

जिस समय माना मूजरी का “काना बडा" लेकर, तेजा 
घायल शरीर से, रणोन्मत्त होकर मूमता-फामवा, गिरता- 
पडता श्नीर फिर सेभलता शतुश्चो का दमन करता हश्रा 
सचमुच ही गूलरफल के जीर्वो की तरह रणचदी के वीर 
मीनो की बक्ति चदाता पनेर के पास पर्चा, तो पदली यट- 
भेड उसकी गूजरी मानासे दही हुई । माना ने तेजा का भपने 
शी स्वाथैके लिये विनाश करवाने पर भी श्पना ““"पकल 
सोँड" पाकर उसे धन्यवाद्‌ दिया या नदीं सो मानेवाले 
नदी कहते । षेये भी नटीं वतलाते कि “वचने का 
दरिद्रता” फे सिद्धात से उसने सेजा से दो-चार मीठे 
शब्दौ से उसके मन का योड़ा-बहुत समाधान भी क्रिया 
या नदीं । जव व्हत्तेजा फो मरवाने के क्तियि ही 
यैदा हई थी, जव रणदेवी का तेजा-जसि वीर की 
चलि चदाना षी उसका इष्ट था, मौर जव गानेषाले उसे 
तेजा का विनाशा करनेवाली देवी बतलाते द, तय बह तेजा 
को श्चारीर्वाद्‌ ही क्यो देने लगी । व्‌ इस तरद के एक 
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शब्द्‌ का उघ्वारण किए विना दी श्चपना “काना वड़ा" 
लेकर वापस चल दी । वट इस तरह चल दी, चौर तेजा ने 
भी वे उसे वर्ह उरने न दिया । ध्माजकल के लेगों की 
तरह तेजा का उस समय भी खयाल था कि भेली-कृचैली 
सरत की पर्दी पड़ने से उसके घाव बिगड़ जारयैगे । 
जव बह तेज्ञा का सचमुच हौ काम तमास कर चुकी थी, 
तेव उत्ते गर्न दी क्या पदी थी, जो अय वद ठद्रकरं बद्‌ 
तेजा की मरहम-पटरी करने की भूट-मूड मनुदार करती 1 
श्वस्तु । उमने बर्ह से चलकर तेजा के “अव तव हो 
जाने की खथर उसकी ससुरालवालो को दी । जिनको तेजा 
पर न-मालूस् स्यो, घृणा थी, जो उसके साथ साक्र दुश्मनी 
दिखला चुके थे+ौर जिन्होने तेजा की जान की तिनके की तर्‌ 
चिलकुल परान की, वे श्राति तोश्रति दौीक्यौ ? वर्दी 
से श्या केवल तेजा की गृहिणो ्नोर उसे श्यपने पति के 
पामजाने से रोकने फेक्तिये उमकी कृत्या माता । ठेजा 
कील्ी पत्तिकी देसी दशा देकर रोने ल्मी । उसने रो- 
रोकर श्राकाश यजा डालने मे विलकुल फोतादी नदीं 
की! उसने पति के चरणों मे लोटकर उसे बद्वतेर 
सम्काया--बहुत कुछ प्रायनां को, शौर यष्टा तक कहा कि 
““गोव में चलो, सष लु्ारी सेवा कलग, शौर वम रवस्य 
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श्माराम होगां ।'"परतु तेजा ने उभकौ त्रात पर काननदीं 
दिया । उसने साफ़ फ दिया-- 

“गं अपना फरतेव्य पालन कर चुका । पव सुरे ऊीकर 
हीय करना मर चुका श्रौर जय तक ओ नाग 
देवता के पास परहुचकर श्यपनी प्राज्ञा पालन न करल 
तवर तक एक-एक मिनट मेरे लिये भारौ दै । मै यदि उसके 
निकट पर्ुचने ते पदले दी मर जा, तो मेरी वातमें ष्टा 
लग जाय । इसलिये उधर जाता ह चौर तू सपने बाप 
फे यदं जाकर मौज कर ।* 

“सो मुमसे नही हो सकेगा । जौ लुम वर्ह मँ । ठम 
लिश्रोगे, तो ओ जिगी श्नौर तुम ” इतना कते-कदते 
वोदत्त का कठ भर श्चाया । बट न कह सकी कि तुम मरोगे 
तोम भी मर जागी ।' हदु भे भले घर फी बहू-बेटियं 
सौभाग्यवती रमणि्यो अपनी खवान से देखा कभी नदीं कद 
सकती ह । यदि मूल से भी उनके हसे देसी वात निकल 
जाय, तो चनं मरत कष्ट दोता है । श्रच्छा, उसंका गला 

भर जानि से उसने श्चागे नदीं कदा रौर नष्ठीं कटने दिया 
उसकी रा्तसी माता ने। उमने कौरन्‌ दीवेदी का गला पकड 


लिया , चद बोली-- 
“न निपूते के साथ तुभे कभी मरने न दूरी । यद्‌ कल 
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मरता भ्राज ही क्यो न मर जाय । श्रच्छी वात है, मर जाय; 
सतो मे तुमे दूसरा श्रच्छा खसस कर दमी । मेरी गोरी-गोरी 
चेरी के ल्िये एक नदी--अनेक तैयार द । इस युए से हजार 
दर्ज च्छे । जिनके यही जाकर मेरी बेटी मौज 
उडावे । 

“धपनी दूसरी वेदी को खसम कराइ्यो अथवा तू दी 
बुढापा भदकाने के लिये दूसरा खरसम कर लीजियो । खसम 
कानाम लेते तेरी जीभ नहीं जल जाती१जो बेटी के लिये 
देसी राद सोचती है, उस पर, भगवान्‌ करे, चिजली पड । 
यह्‌ माता नदीं पूतना माता दै । अपने बेटे-वेटी को दूध के बदले 
सहर पिला देनेवाली मत्ता है 1” 

“ध्मरे मान जा बेटी 1 मरे के साथ मत मर । जव 
जादो म एक मरने पर दुसरा श्रौर दूसरा मर जानि पर 
तीसरा कर लेने की चाल दे, श्नौर जब जाटिनी पति से क्ष 
पाकर श्रपने सात्त रेरे के खा्षिद्‌ को डेोद्ध सकनी दै, तच 
तू. नाक षी म जुए्के माय क्यो मरतीदे। इसका 
दाथ पकदकर तूने सुख दी कौनसा पायादहैःजातू मरने 
चली है १४५ 

“श्रम्मा, दु-ख-सुख अपने नसीव काष्टे) जा ज्ञेसा 
करता हे वेना ही पाता नि जैसा किया, तैसा पा लिया 1 


॥) 
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जव एकसे ही सुख नदी मिला, तो दूसरे से मिलने की क्या 
भाशादै? फिर सुख भी मिले, तो फिसकाम काक दे 
देसे सुगम को । राग लगादे रेसे नए खाविद को । सुमे 
पेसा नदीं चाषिए 1” 

“श्रे मान जा बेदी । श्रपनी जननी काक्या मान 
जा । मरे फे माथ कोई भी नदीं मरता है । जिनमे 
दूसरा स्रा्विद्‌ करने की चाल नदीं है, वे भ नदीं 
मरती है ।* 

५“ शपना-दअपना मन है । धपनी-श्रपनी ताकत दै । 
मै मरगी र पने वदुर स्वामी के चरणो मे लोट 
जज्ञ सरेगी |" 

“भरे बावक्ली । जो रोयौ सेकने मेँ उंगली जल जनि 
से रो-रोकर घर भर डालता दै, उससे दटकती ई चिता 
मे-ज्वाला दोड-दछोदकर जमीन श्नासमान एक कर 
डालनेषाक्ली श्चाग म-कैते जला जायगा । मान जी। 
फा मान ।व्रेटौ खिद्‌ मत कर । नाहक हठ करके श्रपनी 
फञ्मीदत न करा ।» 

“वस जा । जा । अपना रह केकर चलद  पेसी भटी 
वाते करके मेरा घत मत दिगा | ममी श्यौरचरूर दी 
जज्ञ मरगी 1» 
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यो कोरा उत्तर पाकर वोदल फी माता व्हा से चल्तदीः 
किंतु गई तेजा का कोसती, श्रोर चेटी फो गालिर्यो सुनाती 
इई । मास के वले जनेके वाद्‌ तेजा नेभी पनी ल्लीको 
बहुत छु सममाया-बुमाया--बहुतेसा उसफो वाप के 
यौ ल्लौटा देने फा हठ किया, रितु प्राणनाथ के चरण 
पकडकर उनम श्रपना भिर रख देने के सिवा, श्यस्य की 
धारा-प्वाह से पत्ति-चरणो को सिंचन फर प्राणनाथ के 
श्मतर्दाह को शमन करने प्मौर श्रपने येज की दुदकती हद 
उ्थाक्ञा को शात करने फे श्रततिरिष् उसने एक शब्द भी 
मह मे नदीं निकाला । बस, इसमे तेजा ने समः लिया कि 
विवाह के याद्‌ चौषीस षप के श्रवसरमे एक दिनके लिये 
मी दापत्य सुग प्राप्न न होने पर भी बदल का जत श्नटल है 1 
श्रव इञ्ञार मिर पटकने पर यदह माननवाली न्दी । जब पति 
के साथ जाने ऊी इसने दृढ प्रतिज्ञा कर ली है, तब सचयुच 
्पाग्रह करके इसका सत विगाडना अच्छा नही । बसमेरी द्‌ 
प्रतिक्ञा मे इसकी दृढ प्रतिज्ञा मिल गई, इस तरद्‌ पका मनसूमा 
घोघकर लेनों बरद से चल दिए । प्ले तेजा अकेला था, कितु 
श्रय यदि. दोनों के अलग भाण श्नौर अलग तन माने जार्यै, तो 
एक शरोर एक ग्यारह हयो गए) किंतु नरी, दद्मो के 
सिद्धाव ॐ श्रजुसार “एक प्राण दो तनः, शौर इस वात 
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८, 


7 दोनो ने धोङ्ादेरके वाद्‌ सिद्ध भी कर दिखाया । 
वे दोनों माम मे 


(1 


मागमे किस तरह गए, सो कोई व्रतलानेवाला 
नीं है । कितु वन-वन भटककर दोनौ ने उस 
सौप की ्वौवी का पता लगाया । दोनो की सयुक्त 
भा्यैना से जव नागदेव बादर आए, तव दाथ जोद्- 
कर, धरती पर माथा टेककर श्रौर रधोचल पस्रारकर 
रोती हुई योद बोली- 

"साजा फे राजा, हे वासक ( वासुकि) राजा, युक 
गरीय पर द्या करफे मेरे खार्वेद्‌ को छोड़ दो। चौवीस 
वधम एक दिनि केलिये, एकं पल केकिये भीर्मैने खस 
नहीं भोगा । एक ऊ बदज्ञे दो-दो हत्या क्यो लेते दो ! 

"नही । इसमे मेरा दोष नहीं दै । तेरा सार्विद्‌ खुद 
समसे प्रण॒ कर गया दै । यदि वह थय भी कद दे कि मनि 
अपनी भरतिक्ञा तोद, तो म छोड़ सकता हूं । वह्‌ य्ह पना 
भ्रण पूरा करने के किये स्वय श्राया है । मँ उसे द्ुलाने नदीं 
गया हूं १ नाग देवता से देखा उत्तर पाति ही तेजा इल 
घर चष्चल पड़ा, जिस वरदं पका फोद्ा द्यूने से वीमार उल 
पड़ता दै । बह अवश्य “अष तय" हो रहा था, किंतु अपने 
लाश णो न संभाल सका । छसने पावो की पीड़ा से घत्यत 
च्याकूल ने पर शी जोश मंश्याकर खोर ङे साथ कहा-- 
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पनी, हरगिज नहीं 1 मै श्रवश्य॒श्चपने वचनो का 
बधा हार हूं । मै चपने प्रण को लाता से कुचलनेवाला 
नहीं हू । समसे यद कमी नहीं हा सकता कि मै वचन चूक 
जाऊ; । दुनिया मेँ बचन चूक जाने के बरावर पाप नदीं । 
मदाराज सुरे वचनल्चृक बोदी का जाया नदीं कहलाना दै। 
राप सुशीसेज्दौजीमे आत्रे ङस । में तैयार हूं ।' 
दोनों ।तूतैयारदहै,तो मै भी तैयार हू । तू ्रपना 
प्रण निवौह करना चाहता है, तो ये भी उर नदीं हे, परतु 
(तेजा को नयसे शिख तक निदारङ़र ) तुमे सूं भी, तो करटौ पर 
ङ्य । सिरस पैर तक कोई जगह भीतो खाली मिले! सारा 
बदन तीरो कीमारसि चिन्न-भिन्नहो रहाहै । सूनमें तर 
ह । मान निकल पदा ह । कहीं विल धरने की भी तो जगद्‌ 
लीं ह 19 
“श्च्छा इनके बदन मे जगद्‌ नद है, तो वावा वासक 
( वासुकि ) सुभे डस क्तो । मेरा सारा शरीर खाली है, शौर 
(पति की नोर इशारा रत > जम यद्‌ दसी म । जिस दिन दमाय 
हथल्तचा ह्या, भिस दिन से दमने भोवरी प्ठिरी, उस दिनि से 
पक प्राणं दो तम हुप 1 ननोर, एक दा चाहे च्रलग-भलग 
होः वुम्दे एक की हत्या करने से गस्य । वस, इनको 


छोदेकर सुमे; काटो । इनके सामने मर जानि दीम मेरा 
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भला है ! यष्ट जीते रषटकर सुख पर्वे, तो मै सुख से 
मर्ह |) 

घाड़ी बोली-“चजी श्ाप इन दोनो ्ीको क्यो उसते 
दयो १ म तैयार हुं । सुमे डमो नौर मेरे मालिक-मालिकिन को 
सुख पाने के लिये छोद़ दो । युक-नैसी इन्दे बहुत मिल 
जायगी 1? 

%्वमन-वस । समम लिया। तू इन दोनो को वकील वना- 
कर श्रपने प्राण वचने ्चाया है।जामरने से नदीं डरता 
है, नो इन्द क्यो लाया । बोल, श्रव भी जान प्यारीदै, तो 
मिक्ता मोग ।" 

यम, नाग देवताकेर्यह ने एेसी बात निकलते टी फिर 
तेजां को जाश श्राया । फिर वह ललकारकर कने लग- 
“नष न्धी, देखा हरगिख न होनि दूंगा । ओँ रूर श्रपने 
वचनो को पार्हूशा । श्रगर सारा शरीर द ्वापफे मने लायक्र 
न्ह रह्य है, तो ( जीम नि्ालकर >) द्मे उमिए महाराज । 
यद्र श्रू है 1 

“प्रच्छ, खापको एक फे साय तीन जान लेनी है, तो भले 
ह द 1" इस तरद घोदल् फे सुग्य से सौर “मालिक मर जाय, 
तोसु मीजीकर क्या करना यों घोद़ीके कदने पर 
तेजा मे अपनी जीम केला, चौर वय नागरजने तेजा की जीम 


(ष 


६२ जकार तेजा 


“नही, हरगिख नहीं । मँ शवश्य शपते वचना का 
चोधा हार हू । भे अपने प्रण को लात से कुचकनेवाला 
नदीं हू । समसे यह कभी नहीं हा सकता कि नँ वचन व्वूक 
जाड । दुनिया मे वचन चूक जानि के बरायर पाप नहीं । 
महाराज सुमे वचन-चूक वोदी का जाया नही क्लाना है । 
शाप युशीसि जदोजीमे श्ात्रे इतं । म तैयार टू । 

हो । तू तैयारदहैतो मे भी तैयार हं । तू श्पना 
प्रण निवौह्‌ करना चातता है, तो सुभे भी उ नही दै, परतु 
(तेजा कोनखसते शित तके निहारफर > तुमे डर भी, तो करौ पर 
डय । सिर सेवैर तक फो जगह भीतो खाली मिलि! सार 
चदन सीर की मार सति चिन्न-भिन्नहो रहै । सून मे चर 
है । माम निकल पडा है । कही विल धरते की भी सो जगह 
नहह 1 

“अच्छा इनके वदन मे जगद्‌ न्दी हे, तो वावा वासक 

( बाकि ) सुमते डस ल्लो। भेरा सारा शरीर खाली है, छोर 
(पति की शरोर इशारा करके ) जै यद वसी । जिस दिन हमारा 
हथक्तेवा हुश्रा, जिम दिनसे दमने मौवरी फिरी, उस दिनिसे 
एक प्राण दो तन हए । श्नौर, एक दो चदि अलग-श्रलग 
धः कुदे एक की इत्या करने से गर । वस, इनको 


चाकेकर्‌ सुम काटो । इनके सामने मर जान द्वी मे मेस 


प्रतिन्लापालम मे श्ात्मबल्ि ६३ 
भला दै 1 यदह जीते रष्टकर सुख पर्व, तोरम सुख से 
मदै 19 

धाडी बोली--“श्रजी च्माप इन दोनो ष्ीको क्यो सते 
हो १ तयार हू । सुमे डमो श्रौर मेरे म।लिक-मालिकिन फो 
खख पने के किय छोढ दो । जुफ-जेसी इनं बहु्त भिल 
जार्यैगा 1" 

भवम-बम । समक क्लिया) तू इन दोनों को वकील वना- 
कर अपने प्राण॒ बचाने श्नाया है । जोमरने से नहीं डरता 
है, तो हदे क्यो लाया । बोल, अव भी जान प्यारीह, तो 
भित्तामोग ८ 

चम, नाग देवता के मँह मे ेसी चात निकलते ष्टी फिर 
तेजा फो जाश श्राया । फिर वद्‌ ललक्रारकर कहने लगा-- 
"नदा-नद, देस हरगिच न होने दंगा । म जल्र श्चपने 
चचर्नो को पातया । अगर मारा शरीर दी घापकफे डमने लायक्र 
न्हीरद्ाहै, तो (जाम निकालकर >) इसे डमिष्‌ मष्टाराज् । 
चष श्रद्धूत है । ” 
` “करच्छा,श्नापको एक के साय तीन जान लेनी है, तो भत 
ही दस ।१ स वरह बोदल के सुग से चनौर “माक्तिक मर जाय, 
से सुमे भीजीकर क्या कना" यो घाडीफे कटने प्र 
तेजा त श्पयी जी साभ हमोर तय नागराजश्च ५, +© +) 


६४ फार तेजा 


कासन पीकर श्रषना कलेजा ठढा किया । इस तरह जव ब्‌ 
श्रच्छौ तरह कप हो चुका, तव वोद मे वोलला-- 

“तुम हम तीनो के ल्ियि--श्यपने, मेरे मौर तेजाके 
ल्िये-एक ह चिता तैयार कये । प्रस वहादुर सश्च तेजा के 
माथतु तो जलेगी ही, सातफेरे की श्रत दै, परंतु मभी 
जल । मने सारी सीला इ्यत्लिये की है । एक दी चिता मं 
सीने के भस्म हो जनि के वाद्‌ तेजा की पूज्ञा तेजा के नाम 
सेश्रौर मेरी देलवालजी के नामसे होगी ! हमारे मदिर मे 
जो मूं पथराई जायभी, उस) तेजा, उसके गलेमे 
शौर पास तू खड़ी इर ोमी । घोडी तेजा की अवश्य नी 
चाप, क्योफि ( घोड़ी की श्नोर सकेत करके ) यह्‌ उसे बहुत 
प्यारी थी । परु यह्‌ भी श्रगर यर मर मिरेगी, तो तेजा 
फे घर पर खबर देने कौन जायगा, श्नौर वरदौ पष्ुचे विना 
मेय काम सिद्ध ऋ््योकर दोगा ९ 

जव चोल ने पूर्धा-“^मापका काम कौनसा १५ तो 
नागराज ने उत्तर मँ कदा--“व्ी हमारी पूजा दने का1 
इसी मतलब से ने इसे डसा है । मवल्लव भेरा यही दकि 

तेजा नाम परज्ो कई दसी या जानवर को "सी 
याध देगा, उस पर्‌ सप के कटि का असर बिलकुल 
देर \ पस, इस सरद नाम अमर करे जोग का सैको । 


प्रतिन्ञापालन मे श्यात्मवलि ६५ 


पीटियों तक उपकार करने के क्लिये--दजरायो-लाम्बों जीवों 
के प्राण वचाने के लियि यह तुक दै" 

“श्चा मदयाराज । श्रापकी इच्छा" कहकर बोदल चुप 
हो ग$ । तब उसने पति का मस्तक अपनी गोदी मे से उतार- 
फर एक साफ-सुथरी-सी जगह पर धरती में लिटाया । पति 
फो लिटनि के वाद्‌ उसने हसते-्दसते प्रसन्न होकर जगल की 
लकदटिर्यो इक्र क । यो चिता तैयार की । कदी से तलाश 
करफे चिता मे श्रागदी, च्रौर जव सचि से वह श्रच्छी तरह 
जल उठी, तव पति को उस पर लिटाकर लपककर उस पर 
यद वरैठी ] पत्ति का मस्तक अपनी गोदी मे रसकर वदी टता 
के माथ वैर गई । उसकी शमम मे रसू की एक वृद नदी! 
सुख पर उदासी की विलक्रुल फलक नर्दी । वस, मुसख-कमल 
पर मुसकिगा्ट, यौ मे माटी मोडा दसी भौर जवान पर 
भगवान्‌ के नाम के साथ पति के चरणो में श्कटकी । जलते- 
जलते उसने माता-पिता फो शाप वश्य दिया “तू छ्य 
ष्ोजाश्नौर तू सोक 1» करो के मारि उसकी वान से 

इतना निकला, से निकला । उसने भाई को फलने-फतने का, 
श्मन्न-वन वदन का च्ा्ावद भी दिया । किं श्चानद्‌ फे 
माय पने फरव्य-पालन से प्रसन्न शेते हण--मानो भाज 
सखड देरव षा लिया--द्स भकार फे दये मे उसने सकी 


६६ जुफार तेजा 


चिता > साथ पात्तित्रत की श्ननत वाला मे अपना सुखः 
श्मपना सोभाग्य, अपना शरीर श्नौर अपना प्राण॒ तकर दोम कर 
दिया । खरा-सी चिनगारी छू जाने पर जो सत्ताईैस वार सी- 
सी करती थी, जे मरने ऊ गाली सुनकर मार को डेडती थी, 
उसने ज यैर जलने पर, हाथ जलने पर, शरीर जलने पर 
श्नौर मस्तक जल जानि पर एक वार सी तक नहीं की । लेग 
केत ह कि स्वामी की सुहव्वत ली को विह्वल कर चितम 
भस्म कर डाली दै, परतु उसे स्वप्र मे ओर पठि से प्यार करने 
का सौभाग्य प्रप्र नदीं हृश्या । विवाद के दिनि यदि सयोग से 
द्पति की चार नखर दो ग हों, सो याद नदीं ।वे चार नर 
दधे बालक-वाललिका की थी, किंतु भाज के सिवा दोन ने 
एक दूमरे को कभा नञ्र-भर देखा तक नही । तव प्रेम का 
बास्ता कैसा ! वितु ज्ञेस तेजा ने अ्रपने कमैञ्य की रक्ता के किये, 
श्मपना नाम श्रमर कर जनि की इच्छा से, अपने प्यारे प्राणो 
की प्रतिज्ञादेवी का वलि चढा दौ, उसी तरद्‌ बोटलने प्यात्म- 
विस्रजन कर विया ! यो दोन शरीर द्योड्‌ देने पर भी मरे नदीं, 
जीते । उनका यश उसी समय चिताकी ज्वाला फेसाय 
गगन-मढनल् क्ते मेदता हुश्या स्वम की ्रप्ाश्ो से माया जनि 
क्षमा 1 यम, इषी करा चद परिणामदै कि अनेक वपै चीत जाने 
पर भ देवता की तरद्‌ उनकी पूजा दो टै 1 





पाटय ध्याय 
च्त्तिम स्श्य 

यो दपति फी चिता में नागराज को मस्म फर देनेवाक्ती 
जाला सु-सू शब्द्‌ के साय धुरो के हरकारो को आगे 
मजकर जव श्चाकाश से सू्-मेडल फे भेदेती हुदै स्वगे के 
देबवाश्चो द्र विष्णु भगवान्‌ फे चरर-कमलो म तेजा के 
श्मौर योद फे कतैन्य-पालन का तथा नागराज कौ कामना 
शा वेयाम पर्चा, तथ घायल घोडी ने पने माक्तिफ फे चिर 
चियोग का मरणात ढु-ख चाजीवन अपने हदय म धारण 
कर माता लद्यमा ( लचमी ) के पास यद्‌ हदय-विदारक शोक- 
सवाद्‌ पर्हुचाने के लिये रास्ता तिया ! थोडा बेशक घायल रो 
चुकी थी । उसके प्राण भी पना स्दाका उड छोडकर 
कठर्मे सा चुके ये कद्म~कदम पर “यद {गिरी, च्‌ पडी 
की द्यलत मे श्रा पर्ची थो 1 जब एसा बहादुर माक्तिक मर 
चुका था, कथ उसे जकर दी क्या करना था ¶ अव भरी तो 
मरी शर्‌ चटे-मर वाद मर तो मरी । परतु यदि पैगाम पाने 
का कतेव्य-पालन करने से पहले ही मर जाय, तो पोदौ की 
जाति पर्‌ वद्य लग जाय । उसका खेत हौ कलक का डका 


७० जार तेजा 


गोली की मार से शरीर क जगह चिद रदा दै । सीर जो बदन 
मे घुस रै, उदे फो निकालनवाला नरी । श्वस; हाय 
रे गज ो गया। हाय रे वेदा। रँ तोते पले दी 
मना करती थी।” यो कती हुई मालिकिन मूर्त दोकर एक 
सर्फ, श्रौर श्यपने कर्तव्य से निवृत्त होकर धड़ाम से घोड़ी 
दूसरी तरफ गिर गई । धदाम-धड़ाम की दो वार धावा 
सुनकर घर फे, बाहर के, युदल्ते के, सब दौड़े हुए भाण । 
वास्तव मे वैमाम देनेवाला को नदं था, परतु चटकल से 
उन्दने जान लिया कि तेज्ञा मारा गया 1 जब लद्धमा सचेव 
इदे, तय सूव दी रेषै-कफी, जोर घरवाले भी रोए गोचिवाला 
ने, भदोसी-पदोसियो ने उनके साथ सदाठुभूति दिखलादई । 
विशिषं लिखकर पारो का हदय दुखने से छं लाम नर्दी 
दै 1 रेसे खमयमेजो कु दता श्राया है, सव दी इच्या 1 
गानवाल्ते कहते है---'“माता से घोड़ी ने सारा क्रिस 
य सुनाया था । स पर के भरोसा करे या न करे, उस 
श्ायिकार द । यदि उसका अ्द्धिमी की तरद बोलना समव 
है, यदि इसी चर्‌ सप का चातवोव करना असमव दै, तो 
तेजा को मसते-मसते जिल्ला देनेवल्ति-सोप के फटे को प्राण- 
दान करनेचाे श्रौरयों असमव फो समव कर दिखानेचालेि 
चमल्कार्‌ फे पासम सं द । राजपूताने के, ओ लाखो दमी 


तिम दस्य 1" 
हन चमर्का्सो को सत्य मानते ए ह, उनके सि ‰. 
है ही, क्तु जिनके द्दयकी उसर भूमिभे हार ते षवे ' 
पर भी विश्वास का शक्कर नदीं जम सकता, चे, ४ 8 
घोडी ने दोनों जगद इशारों से सममा दिया कि 
चोदधे-घोद़ी के स्वभाव का अष्ययन करने 1) भे 
जिन्दनि प्राणि-विदया का श्रुशीलन किया ट भष 
मा्नेगे किं पशु-प्तिर्यो ङी कीट-पततगादिर्को की छ 
भापाहै, श्रौर जो श्चभ्यास करता, उसद्के सि भ 
नहीं ह, कष्टसाध्य भ्ले ष्टौ हो। „ भन 


} ॥ 
श्मच्छा, जो जैसे माने, उने वैसे ही मानते दीनिर। 
केवताए हए ठिकान पर तेजा की तलाश छर केशि । 
घायल घोड़ी के सुरौ तथा उसके रक्र-विंदुश्मों फे 
सदार सदार तेजा की माता, उसका पिता श्मोर सभे 
वलगाङ़ पर सवार होकर चल दिए । घोङा के भाण-पेर्‌ 
वदी उड गए} 

अपने मालिक-मालकिन के श्नात्मविसजेन की सूचना. ` 
देने के नतर जव घोडी ने अपने प्योर मरणो षम 
स्याग कर दिया, तय उसकी तो क्थादी समाप्त 
मड । एमी स्वामिभक धोडी कायदि किसी ने 


क 1 
बनाया, तो क्या चनौर न वनाया, तो चस 


१ 


७२ जभार तेजा 


जव घर मे एकदम मे दो-दो सजनी का चिर-वियेग हो 
गया, तव उस धेचारी की सुध ्ेनेवाला भी फोन ? अस्तु, 
तेजा के माता-पिता, वधु-वाधव, नोकर-चाकर जगल-जगल 
दूढते हए उती जगह जा परैव, जरह तेजा फी, उसरी अद्धौ- 
गिनी चोदल की चनौर साथ दी उस सर्पे की राख का देर 
चिता-भस्म मे मिलकर उनका नाम शेप र्द गया था । 
ओडा-स दद्या ननोर था्-सी आराग के सिवा बरहा केर 
साम निशान नहीं । यदि तेजा चौर उसकीस्लीका भस्मावरेप 
हो गया, तो हो गया, कितु उसके शख के सिवा देसी कोद 
ची नहीं बच, जिसे छाती से लगाकर उसके माता-पित्ता 
्मपना कलेजा ठटा कर से । भियजर्नो की प्यारी स्तुका 
उनके चिर वियोग क अननतर दरीमन भियदर्शन नही है । उसे 
देखने से सुख के बदेल दु ख दोता है । वस, यदी दशा उसके 
माता-पिता की हु) शदाय तेजा । श्रर प्यरि पूत । घो 
चुदापि की लकड़ी । दाय हमे सैकधार मे डालकर करू 
व्ल दिया । दाय रे। हे भगवान्‌ हमे भी सौतदे दो 1" 
कदते-कहते दोनों बेदोश । वे दोन इस वरद्‌ अचेत भी इए, 
मौर समय पाकर छन्द शेश मी श्राया 1 उन्दनि उस जग 
दूषि की श्रचयेष्ट.क्रिया की ्रयवा नदी, दोन की मस्थो 
भगाजो मलौ गहू अथवा न्दी, सो कोई नर्द, कदं सकता । 


श्मंतिम दस्य ७ 


कंतु जव तेजा इत्तना पराक्रम दिसल्लाकर, केवल सत्य के 
लिये ्रपनी वकि चद़ाकर स्वर को सिधाया था, जघ उसकी 
छ्रभिलापा छीर नागराज की घाज्ञा थी, तव उस जगद्‌ चवृ- 
तरा वनवाफर उस पर उनकी मूर्तिं स्थापित कौ गर भौर इस 
तरद्‌ इसदु खात कथा की यदीं समानि हो गे। 
सस्छृत-सादित्य ओ दु खातः-नाटक दूपितं समम जाता 
है, रभे ओ उपे पसद्‌ नरदीकरता ह| दु खात से दशको 
अथवा पाठको के त करण पर प्रभाव पठता दै सदी, 
पतु जिसके श्सर से हृदय कोंपता रदे, वद्‌ प्रभाव नदीं । 
भय की द्यायादहै। श्रौर, भय, शोक चनौर वेदना मलुप्य 
को फीटभग की नाई उसी मे भिरा देती दै, इसलिये दुख 
ॐ अनतर सुख द्योना चादर । ओने श्रभी तक जो क्यु 
कजििखा-कलिखाया दै, सव केवल इसी धदेश्य से । परतु 
यह्‌ नियम कल्पना के मनाराज्य मे आसने पा सकता 
है, सत्य घटना मे नदी । श्रौरःतेजा कीजो कानी 
है वद सत्य घटनामूलक दै । वस, इस्ति सुमे 
'ु सातः लिखने की लाचारी अदण करनी पडी । श्नम्तु 
जो शुच दोना था, सो दो गया । जव शुभे दु सात लिखना दी 
इट नद दे, तव इ पुस्तक के रतिम दृश्य को श्राधिक ममे 
भेदी, विशेष दृदय-द्राचकं शव्द मे दिखलाकर पाठको ` 


७४ ज्ुकार तेजा 


वचभै-चकुष्यो से वा हदय की खो से रलाना भी अन्छा 
नही । 
तेजा का परलोकवास माद्र शुका १० फो इध्मा । इसे 
किसी तरद ऋ स्वदेह नष । राजपूततनि-मर में दसी दिन तेजा- 
दशमी के नाम से उत्सव होता दै, किंतु उसके जन्म का दिनि 
फोन नौर सवत्‌ कौन था, इस चात फा पता जव राजपूताने 
के प्रसिद्ध इतिदासवेत्ता खुशी देवीप्रदासजी को दी नही लगा, 
तव शुक च्रकिचनःन्को लगने की श्याशा क्या, दौ । गाने- 
चार्लो के कथन से विदित हुश्रा है कि सचत १ की यद्र घटना 
है। परु यद्‌ एक किस शताब्दी का एक दै, मो किसी को 
मालूस नी ! इसक्तियि इख “एक” का मालूम दोना शौर न 
हना बरावर ह । गत पृषठोके पठनेसे इतना अठुमान होता दै कि 
जिस ममय की यदह घटना बतला जाती है»उस समय सजपू- 
तानि, बल्कि भारतवपै मे भनायक अराजकता थी । किसी 
कीजानश्नौर भालकी चरन थी 1 यदि कोई कार्ण 
दो सकता है, सो यदी जिससे तेजा को उसकी माता ने पदर 
मे बहू जवान हो जानि पर मी उसका युकलावा करान फे लिये 
मर्ह जानि दिया } सुशो देवीप्रदासजी की खोज से जव 
पबेतसर्‌ ८ मासयाङ़ ) मे तेजाजी की मूर्विं के निकट सवत्‌ 
१७६.१ मिती साद्रपद्‌ छष्ण ६ शुक्रवार को मदाराज चभय- 


श्मतिम दृश्य ७५ 


सिनी फ राज्य भें प्रधान भडारी विजयराज का मूर्ति 
परथराकर प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है, तव यष्ट तो निश्चय दो 
ही गया छि यह्‌ घटना सवत्‌ १७६१ अथात्‌ १८० वपं से पूर्व 
कीट । कितने वरै पूरवे की, इस प्रश्न का उत्तर देनेके किये 
कु प्रदटकल मे काम लेना पडेगा । जो महाशय पनी भट- 
कल पर सार लगाकर परिणाम निकाला चरे, वे निकाल सकते 
है । मेरे अनुमान से यह घटना उस समय की होनी चाहिए 
जव राजपूत-नरेशो की शाति नाम शोष रह गई थी । वह्‌ समय 
श्मौरगसेव के शासन के लगभग है । अस्तु । 

पुस्तक को समाप्त करने से पूवे तेजा के जन्म-स्यान का 
उसी सुराल फा प्रौर उस स्थल का जहौ उसने ्ारम- 
विस्न किया, पता लगाने की ध्रावश्यक्ता है । सशी देवी- 
प्रसादजी न-मालूस किस धार पर बतज्ञाते ह फितेजा 
खडनाल परगने नागौर राज्य जोधपुर का र्टनेवाला था । 
कितु गानेवालते उसकी जन्मभूमि रूपनगर रा्य किशनगद मे 
चवलाति दै । मं गानेवालों के कयन से सुशीजी की खोज फो 
विततेष प्रामाशिक मानता, विं एक दी नात स सु ““सोज 
पर सदेष ्ोता दै । यात यद दै कि तेजा फे छिये जव 
नना सुरीजी पवतसर मं स्वार क्सवेष्ट तय. 
दे फिरडनाल ष्टोदकर उमरे माता-पिता ने 


७ ज्॒मार तेजा 


चमे-चलधमो से वा हृदय की खों से रुलाना भी भच्चा 
तेष । 
तेजा का परलोकवास भाद्र शुक्ता ९० फो हश । इसमे 
किसी तरह का सदेह नदीं । राजपूताने-भर मे इसी दिन तेजा 
दशमी के नाम से उत्सव होता है, 'कषितु उसे जन्म का दिन 
कोन शौर सवत्‌ फौन था, इस वात का पता जव राजपूतान 
के प्रसिद्ध इविहासवेत्ता यशी देषीप्रदासजी को ह नहीं लगा, 
तव सुक अरकिंचन-ध्को लगने की श्यशा क्या, हौ 1 गाने 
चाला के कथन से बिदित हुश्मा है कि सवत्‌ ९ की यद्‌ घटना 
है। परु यद्‌ एक फिस शताब्दौ का एक दै, सो किसी को 
मासूम नहीं 1 इसलिये इस ("एक का मात्म दोना च्रोरन 
ह्षना चयावरे हं गत परषठौके पठनेसे इतना श्रट्धमान दोतादै कि 
जिस समय की यह चटना वतलाई जाती देऽडस समय राजपु 
चान, बल्कि भारतवपे में भनायक अराजकता थी । किसी 
कौ जानश्चोर भाल की सरन थौ । यदि कोई कारण 
ष्थ सकता ह, तो यदी जिससे तेजा को उसकी माता ने पीर 
म्‌ वहू जवानी जानेपरभी उसका सुकलावा कराने के लिये 
नर्हा जाने दिया । युशी देवीप्रदासली कौ खोज से जव 
पवतमर्‌ ( मारवाद्‌ ) म तेजाजी फा मूषि के निकट सवत्‌ 
१५७६९ मिता साद्रषद्‌ छष्ण & शुक्रवार को महाराज भय~ 


श्मतिम दृश्य ७५ 


सिनी ॐ राज्य भे ,प्रधान भडारी विजयराज का मूर्वि 
परकर मरतिषठा करने का उत्ते है, तव यष्ट तो निश्वय हो 
हौ गयाकि यद्‌ घटना मवत्‌ १५६१ श्र्थात्‌ ९८० वप से पूर्वै 
की दै1 कितने वधैपूवरे फी, इस प्रश्न का उत्तर देने फे लिय 
इवे भटकल से काम लिना पदेगा । जो महाशय पनी अट- 
केल पर ओर लगाऊर परिणाम निकाला चार, बे निकाल सक्ते 
ह । मेरे अनुमान से यद्‌ घटना उस ससय की होनी चाहिष 
जपे राजपूत-नरेशो की शक्ति-नाम शेप रहं गर थी । वह्‌ समय 
शौरये के शासन क लगभग है ! अस्तु \ 
युस्तक को समाप्त करन से पूवे तेजा फे जन्म-स्यान का, 
उसकी समुराल ऋ श्रौर उस स्थल ऊ जद उसने आयासम 
विसजन किया, पता लगाने की ्ावर्यकता है 1 युशी देवी- 
भराव्जी न-मालूस छिस श्याधार पर बतलातति द फि तेजा 
सढनाल प्रगने नागौर राज्य जोघपुर का रदनेवाला था । 
कितु गनिवाले उसकी जन्मभूमि रूपनगर राञ्य किशनगद मेँ 
यचलाति टे । प गानिवालों के कयन ने सुशीजी की सोजको 
विश्षपप्ामाखििक मानता ह वित एक दी वात से सुमे “व्यो 
पर सद्‌ द्वाद वात यद्‌ दै छि चेजा के लिये जव स्मारक 
ननो सशीजी पथुतसर सें स्वीकार करते ह, तव सभव नदी 
% खडनाल दोदकर उमे मावा-चिचा ने उसका चश 


७ जुफार तेजा 


सय इतनी दूर पर पवंतसर मे चनाया हो । गिवे तजा 
का घर रूपनगर मे वतलतिर, चनौर यद से पवैतसर दो- 
सीन कोस से छथिक नही । वस, इसाक्तिये ध्मधिक सभव 
यदी दै कि उसकी जन्मभूमि रूपनगर मे थी । 

लैर, षुं भी हो, पनेर के विपये ओ इसी तरद्‌ का मत- 
भेद्‌ है । मुशीजी की खोज फे अनुसार गोवि पनेर फिशनगद्‌ 
राज्य मे बतलाया जाता है । किंतु नतो मक्रशे केदेखने से 
किशनगढ राज्य मे किसी पनेर नामधारी गेव कां पतालगा 
च्मौर न गानेवालो की वातपर ध्यान देने से । यद्‌ वात अटकल 
के त पर तुल सकती है । यद्‌ मँ पहले दौ कद चुका हू कि 
गानेवालो के मत से तेजा को रूपनगर मे गोकर्णेद्वर के 
निकूट बनास पार करफे पनेर जाना पडा था । राजमदल 
राज्य जयपुर मं छावनी ठेवली के निकट गोकरीश्वर मदादेव 
का सुप्रसिद्ध मदिर है । इस वाव पर विश्वास करने से पनेर - 
काद्दोना डुगारौ के निकट कहीं मास-पास पाया जाताः 
कर्योकि तेजाजी के मुख्य धामो मे से ए गारी भी दै । यह 
डगारी वदी रज्यमे दै । मदिर मे शिलात्तेख नदी, इसलिये 
इस विपय भे अधिक नीं कदा जा सकता । हो, एक्‌ पनेर 
मेवाड़ राज्यम भी दे । उसका नाम पैर है । यह बनास नदी 
के किनारे जहाजपुर से पर्चिम की श्चोर दो-तोन कोम पर 


श्यतिम दृश्य ७७ 


होगा । परु इम जगह पहुवने के लिये राजमहल के 
निकट बनास उतने की ावश्यकता नदीं । 
यशीजी के प्रनुमान मे तेजा को सोप इसने की घटना 
कं पनेर फे श्मास-पास कोटी पाई जादी है, ज्ौर 
.हादौती के गानेवालो ने तेजा की! पूजा के पवेतसर, उक- 
सिवा फिसी खास जगह का पता नर्द दिया है । मभव 
है कियद्‌ जगह उकलाना हो । परतु उकलाना किंस राज्य 
मेद, सो अभी तक मालूम नदीं हो सका । रूपनगर से पनेर 
जाते समय गानेवालों ने तेजा फे लिये जो मागै बतलाया दै, 
उत्त पर मौर करने से निश्चय ता दै कि जाती वार जिस जगद 
से सोपके दशन हए ये, वद्‌ बनास नदी शौर रूपननगर 
फे वीच । सौपने तेजा को श्रषने रहने का जो स्थान वत- 
लाया, उस जगद्‌ उचि श्रौर नीचे चोरे वतलाण गपरहै। चैर 
स्णभूमि मे काम श्रानेयलि वीर पुरो के किये अथवा राजा 
सथा राजपुसपों के लिये बनवाए जाते द । पता लगानेवाले 
उकलाने की खोज करते समय यदि जोचिना वरदे, तो इमे मी 
देस सकते [६ 1 
यशी देवीप्रसदजी फी सोज के घनुसार तेजा फे घात्म- 
विमञ्नन फा स्थान पनेर, छौर इसीलिये वरहो तेजा फा 
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पूजन भाद्र शक्त १० के होता था 1 कितु किशनगद्‌ राज्य के 
हासिल ( १ ) से कष्ट पाकर मारवाड़ के जाट मौर गूजर 
पनर से तेजा की मूर्ति उसाडकर पवैतसर ले ग । वह। अव 
चड़ भारी मेला सेता दै, शौर गाय-वैलो की यिक्री दती दै । 
समत है छि यह्‌ वात सस्य दो । परतु जव पवैतसर्‌ श्नौर रूप- 
नगर का फासला केवल २या३ कोस दै, तव रूपनगरसे 
उखाड़ ले जनि श्नौर ससुराल पनेर की होने से उसके नाम 
को श्चरटकत लगाई गई दो, तो ङ ्राश्चयै नदीं । रव यों 
तो तेजादशमी का मेला वडे-बड़े गोरो मेँ सव जगह दोता 
दै, किं पवैतसर, फेकडी च्रौर डुगारी ये सीन स्थान मुख्य 
| यौ मेले के व्याज से सव व्यापार भी दोता है । 

तेजा का चरित्र समाप करने से पूर्वं व एक ही वात 
शेप रह्‌ ग दै 1 उसके चरित्र म चमत्कार भी है भोर उच्छृष्ट 
गुणो का सुदाय भी ! ज चमत्कार के उपासक है, वे राज- 
पूताने के लाख श्राद्मी श्चपने श्रटल विश्वास से उसकी 
माकषपू्क पूजा करे सपै-दश के भय से युक्त देति दँ । सपै- 
दृश के प्राणातकारी विपे तिये यदि राजपूतनि मे कोई 
श्प दै, तो तेलाजी की डसी, चौर मन्न ह, तो उसका नाम । 
सिर, जो इस प्रकार फे शरलौकिकछ चमत्कार के उपासकरहै, वे 
प्रसन्नवा मे दस्षकी पूज्ञा करे श्नपने-पन स्वजनो के श्नौर 


सातम ६५ 


..-सङसाधारण के प्राणो की रका करें । भाजकल के थविश्वाम 
छर अश्रद्धा के भनि मे जव दैद्रावाद के निखाम स्वगैवासो 
मदवूव्लीख साव के नाम लेने से सपै-विष दूर दहो 
सकता था, तथ तेजस्वी तेजा के नामसे क्ये नद्यो ) किं 
स चमस्कार का उपासक नदीं, गुणों का पूजक ह। तेजाने 
पने उक्छष्ट चरित मे साधित कर दियादै किकैसे एक 
चद्रातिक्ञद्र मनुष्य भी अपनी श्रारमशक्ति से) प्नपना श्रातम- 
विसकञेन करक अपने स्ैस्व ओर प्राणो की वक्ति दाकर 
मनुष्य से देवता घन सकेता है । “नर से नारायणः चने 
के विल उ्योग का यद एक छोटा-सा नमूना दै 1 

तेजा सचञ्ुच दी परतिन्ञापालन, सत्यनिष्ठ ्नौर परोरक।र 
काश्माव्रोया। एक सेविद््र पद जाट षने षर्‌ भ 
कत्रियत्व उसके श्रत करण में ठसाठस भरा हा वा । 
यदि उसके सन म परक्रम कीपरिसीमान होर, यदि उसका 
धत करण परोपकासत्रत का व्रती न होता, तो वष्ट कमी 
डेढ सो घद्भिर्यो से अकेला न भिङ्‌ पडता ! यदि.उये 
पवारी होत, तो “कान वचदधे को डा लाने 
्े क्षये इचा शयो जाता { चदि उसका शरीर घौर उसका 
तर सत्यनिट न हो, तो पनी मपि लने 
पिये सोप फे पाख जाकर धपते प्राणों दरी रंति ्ी षयो 


